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तयार 








पदमाकरङृत । ` 
अयोध्याकाण्ड । 





छन्द भुजङ प्रयात । 
। धनुर्बाहकं दाहकं दुर्जनानां स॒लभ्बालकं पालकं सल्ननानां । 
| कलाकोटिकोटीरकामाभिरामं शुभं सानुजं राघवं नौमि रामं॥ 
॥ दोहा | 
स्र अभय अकुस परसु रसत चाणि हाथ | | 
विघनहूरन मङ्खकरन जय जय श्रीगननाथ. ॥ ,, 

= छन्द इरि गोतिकाः । 

जव भरत अकू शत्र दोस-जाड्‌ मातामह-घरे | 

भे रहत सुख सौ अश्वपति नानाह सौ लहि आदरे । 
ग इत अवधमें श्रीराम लदटमन हह पितु दशरत्य कौ 


सैवा करत नित रहत मै गहि रौति निगम सुप्य की 
| टोहा 


सव कातन समरत्य सव दशरथ क सत चार 
तिन मं जठे राम इक परिपूरन अवतार ४ 
इ चौपङ। ` तै 
अच्युत इप्रवर सुरचाता । सव विधि सवनि सवं सुखदाता 
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| र रामरसायन पद्माकरक्षत । 





रवनवधदित अमित उपा । बिधिवच मानि मनुज्ञ भ आड ॥ | 
| कौौभिल्याउरउदधि निसा । राम गगन तन सुमुख सुबेला ॥ ` 
बुध विक्रम बल भौल निधाने । सन कटु वचन न उत्तर ठान ॥ | 
किन सेवत रीभत ख्दुभाषौ । पचवत लेभ न उर अभिलाषघौ ॥ | 
करहि ज विक्रम दान विधानं) निज मख वलमगिन कबह बंण्ठान्‌॥ | 
| जो आवहि तासी पहिले । बोलिं बचन डित हिय दहरिलेहौ॥ | 
| शील न्नान वय डज्‌ को } सज्जन ता संग तजञ्हिं नसो ॥ 
। सकल शस्त्र अस्नन फे जेते । अति अभ्यास करत नित तेते ॥ 
| समिरत नहि निजजन अपरापै। देत कुटिल क्रोधं कौ बाधे ॥ 

| सेवन बर विप्रन कौ राखै । भटे वचन न सपनिहं भाष्ठं ॥ 
। गनमर्डित पण्डित परबौने । इन्दरिन सहित सुमन बस कौन्‌ ॥ ` 
| सहित सनेह प्रजन प्रतिपालं । बातन असभ कर्त कौचाले ॥. 
| बचन चतुर वाचस्पति एस. । सकल देदवित ब्रह्याजंसं ॥ 
| धनुरैदवित मुजवल भारं । चौ धरम मनह तन धारे ॥ 
काम अरघ धर्मं पडिचाने । जो अरति गृह सु आशय जान ॥ 
मंच गुपत अति कुल सिपित पूरव छत करमन ऋ नांडू ॥. 
| कवं न केह दुबचन उचारं । गु पितु मात भगति दृट्‌ धारं ॥ 
| असत चौज संग्रहत न येकौ । आलसरडित जु सित निवैकौ ॥ 
न्यायनिपन पन धन उपजात । तौजे बटर्हिं खरि जस च्टावं ॥ 
| सकल सुदि देशनकौ भाषा । मल माषत समुभत श्रत सारा 
समम्कत गान सकल सर साता। सुकवि कवित गौतनकते ज्ञाता 

| निरत चिच विचित्र सहाये । चद्‌ जानत हय गय मनभाये ॥ 
| सदय सदह अतरथि रनम्‌ ड) जाग्त स्च सेननकौत्रू डे ।॥ 
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अयेाध्याकाण्ड । ३. 





| ज्ीतत रिपुन निपन रन मादौ! जाचकजनहि निरखि हरषीं ॥ 
सकलशअ्रसुरसुर मिल चट््रवैं। तदपि न जय रघुपति सो पे ॥ 
| या विध विविध गुनन सों टाये। लखि रामहि दशरथ चित ल्याये ॥ | 
कैसे मदि जियत सृत राजा। होय अवदि सब गुनगन छाजा ॥ | 
| अवधराजहित सुत अभिषेकं । कव लखि प जोरअ्रनेकै ॥. 
| पुचरहिं निरं कहत महिराजै । हौ जेहदह' कव सुगसमाजे ॥ | 
| ओर न्टप्रन दुलभ सुत ठेसौ । सव गुनगनमरिडित प्रम्‌ जैसी ॥ | 
सौप राज दइनहि फी तारी ¦ यड निशचै करि प मनसाहं ॥ | 
मन्तौ तवहं सकल बुलवाये । तिनहि पति ये वचन सुनाये ॥ | 
। अति उतपात उठन्‌ अवलागे) तै नभ महि सगं सब जागे ॥ | 
हमरी वय अति हद्व भयौ ह । ताते यदि विचार ठयौ डे ॥ 
। जौ अव राज राम कह दै । दग देखत अभिषेक करै ॥ | 
| ताडित पति महौ पर जेते । वुलवावह ल्यावहू सव तेते ॥ 
मन्दिन तव सब पति बुलाये । तै प सव हरवर चलि आये ॥ 
| दोहा | 
तव सजि सभा महाजनन पुरजन पन बुखय 
तहँ दरारथ वेठत भये सिंहासन पे आय 

| इति गरौ अयोध्याकांडे प्रयमः सर्मः॥ १॥ 
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न्ट । 
तहं पति दशरथ सकल प मंचौनसो ये वच करै । 
ज्यों आगक्ते चप प्रजन सृतवत ल्योँ हमद" पालत रहे ॥ 
भी हद्व वय जगदहित करत श्रम राज बहु वषन कियौ। 
अव जराजीरन तन तिहहि विश्राम चाहत हौ दियौ ॥ 









४ रामरसायन पद्याकरक्तत। | 
| तातं प्रजन सुरक्ष वेमा उर यहह उ 
सोपह राजपसुरमक्ाजीा तुम ॥ 


ची पाई । 
| ती भोरहि प्रष्यभ सुभ नाम । यौवराज अभिषेकं राम ॥. 
। राज-सृभर लहि भौ श्रम ज्ञेती । वातै समितसुद्धैहेतेतौी ॥. 
। दीं स॒निद्धप दशरथ कौ वानौ। घलथल सकल सभा हरषानौ ॥ | 
तवहं सवनि पसं वह कदय! राज करत वय ठ सुलद्य ॥ 
यौवराज् तात अव दीज्े । इक रामह सब महि तजीज॥ 
धरि चरि चट सुजम विसं । कप मग राम कटृदिं हम देखें ॥ 
या विधि इम सवकौ अभिलैं | हींडि पति रपति सुख सै॥ 
यों सुनि सकल सभाक वानी! छप दशरथ पुनि बात बखानी ॥ | 
जो हम कदि वदे तुम कदय । याते मम उर संशय भयञज ॥ | 
सामराज तम्हरे मनमांहौ । ह सँ चिडके सचिह नाहीं 
धरि धरम वह राज कियोमें। का कवहनदुःखदियोमै॥ | 
ट्ष्डन लद्यड तुम हम ते' एसे । विय कौ राज चत चित कैसे ॥ | 
टूरि करइ मम संश्ययेहौी । ही तुम सब मम प्ररमसनेहौ ॥ 
तव युनि सकल सभाजन बोलले । रामगुनाकर गुनगन खोक ॥ 

। सनद पति ये तुब-सुत एेसे । रामप्रवल इन्द्रह्‌ नहिंतैसे ॥ 

। शथिसम सकल प्रजन सुखदाता सुरगुस सम बर वुद्धि विधाता ॥ 
धरि छमा पुथिवौ सम मो । रामसरिस लखि परत न कोञ॥ 
। जौरन इकहि दकि गुन पाये} राम दकहि सव गुनगन छाये ॥ 


| ल मनसडितजु जदह चटिजा8। जति रिपन परनि प्र को अआपर। 
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अयेध्याकागड । । ५ | 


| गज्ञरथ चट्ह प्रजन कै ताड । वभत कुशल सुतन के नाई ॥ | 
परहित पाचह्‌ भृत महा कै । ज्यों गुन लों रामहि म ताके ॥ 
सुवन चतुदश कौ प्रमृताई । करिविं योग दरकहि रघुराई ॥ | 
| रामप्रवल भुजवल जव एतौ । तिन्ह सु इक महि-रच्छन कैती+ | 
| रिस कर चचिं चिलोकन जरै । ह परसन चाहं डरे ॥ 
| होत दुखित प्ररजनकषे दुख सों! मानत सुख हम सवबकैसख सो॥ | 
दोहा | | 
रामचन्द्र के गुनन सो हम सव मिर सुख पाद 

कहत आप सो दीजिये युवराजी चपराइ । 

इति श्री अजोध्याकाड द्वितौयः सर्गः ॥ २॥ 


॥ 





न 





[ न 








छन्द | 

यों सुनि सभा कै वचन दशरथ द्यं हर्षं यड कच्ची । 
मै घन्यजो तुम सवनि रासि यौवराज करे चद्धौ ॥ 
यहीं सकल राजान सौं कदि दिजन सौ भाषे तवै । 
यह चैत मास बसन्त ऋत्‌ द्रुम बेल बन फले सवे ॥ 

दोहा । 
वराज अभिषेक की सामा करह तयार 
एसे चप के वचन सुनि हरषी सभा अपार 
1 ची पाड । | 
तबहिं बथिष्ठ जनन सीँ माषे । जोर यह सामा अभिलाषे ॥ | 
सुबरन आदिसु सातह धातं । नीड रतन दिजन कौ पीतिं ॥ | 
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६ रामरसायन प्रद्याकरक्षत। 








जौषधि सकल सुमधुघ्रत सोड। दै सित चंवरसु 
ध्वज पुनि कच दुकूल नवीने । एकसत घट सुवरन कै पौन ॥ 
द रथ सकल अआयुधगन छाजी । चतुरङ्किनि सैना सब साजीः ॥ 
सुभ लच्छिन लच्छित गज नीक । इक हष सुवरन खङ्नहौ कौ । 
वाघ चरम नख पुच्छ समेतू्‌ । चाहिय जो ओर्‌ सं 
| अगिन द्म शलहि मै सामा । सिह करइ एतीं अभिरामा ॥ 
राजटुवार नगर कै हारे । तहं बंघवावडह बन्द्नवारे ॥ 
| इक लख विप्रनिन्ौत डुलाजो। दधि षय पान प्रभात करां 
| दै सुवरन धन वह सनमानौ ।रबि अगत पुनि यह बिधि ठानी॥ 
| अति समरथ दिजवर बुलवाच्ो । सुभग खसिवाचन करवाओो ॥ 
वौघ ध्वज घल थलन अमीचौ । छप मारग चन्दन जल सीचौ ॥ 
| विच डीटी पर गनिका गावें । वेनु ख्दङ्गसु वौन बजा ॥ 
। सकल पन कै सुभ-सुत जेते । वसनविभूषनभूषित तेत # 
बैरे असि टालन इत अव । विचले चौक सवे मिल छाव ॥ 
। सुनि वशिष्ठलज्‌ आनना दीन्हीं । जनन सु सामिगरी सिध कौन्हं॥ 
तव प सौ यह बात उचारौ 1 कियद ज॒ आयु सो सब त्यारी । 
| तवदि सुम॑चहि भेजत मेरौ । सै आवह रामं कडि एही ॥ | 
रामह तवहं सु रथहिं चटा । लै आये जह दशरथ राद ॥ | 
| सक्रल सुदिशिदेशन कै राजा । तहँ दशरथ सजि तस्त विराजा ॥ 
स्य त तहिं सुसं उतारे । मे दशरघटिग राजदुलारे ॥. 
जोरि सुकरं निज नाम जचारौ। कृ पितुचरन प्रनति किय भारी ॥ 
| निरखि छृपतिनिजउरडि लगाये। रतनन के आसन वैठाये ॥ 


| रघुनन्दन तहं रजतमेडई । सरट्‌ चन्द समविन कये ॥ 
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नि रण 


कच्यह रामसौँ खप बचनीकौ। तं मम सृत निज पटशनी कीं । 
| प्रष्म नखत सुभ जोग सैर ! तब त॒व राजतिलक 
| जदपि तनयतं सबक जानं। तदपि सिषापन कहत वखानं | 
| क्रोधन काम बिसन मति लौजौ। वेटि सभा सु विचार करज । 
देश दिशन कौ खवर जेती । हइलकारन-मुख लब्यो तेती ॥ | 
। मंच्रौ सुजन पुरोहित जेते । प्रजन सहित परपालहतेते ॥ | 
आयुध अन्न रतन धन धामै । निज लखि अधिक भरहु कड्‌ तामै॥ | 
| गय! मदा जरा जव जोखा । इन वस कवदहु' न कौजह धोखा॥ 
। या बिधि पति ज पृच्वौ पाले! ताहि कबहु दुख दोषन साते ॥ 
वौं सुनिन्धपदशरथकौ बानी; कौशिल्या टिग जनन बखानी ॥ | 








अयेध्याकाण्ड । ` ७. 





सर तैर 


हरषि सु कौशिल्या दिज मानें । दे धन वसन रतन गोदाने ॥ | 
खवर कहनवाल कि ताडः । टौन्हौ वह बकसौस तहैदे' ॥ 
दोहा । | 





तव तदहं सभा ते सव पति उदि सु निज निज डेरन गये । | 
धरि मन सु निश्चय पति दशरथ निज महल अवत भये ॥ | 
न्प पनि समंचरिं मेज रामह कीं वुलावत मे तह । | 


ल्याये सुम॑च सु राम कों छपभवन भूपति ह जरह ॥ | 





च क्र 
| ट रामरसायन पद्याकरक्तत। 


टोहा । 
क्यं बरना पितुचरन य रघुनन्द्‌ ग त & ॐ1।& । 
उर लगाई वैठाई दिग बोरे दशरथ राइ ॥ 
चीपाडं । 


सनहं प्रच हम वह दिनि ताई'। भुगलयी बहुविधि भोग इह 
। समख हजारन करि जस छायो। अनुपम पुनि तुम सौं सुत पायौ 
अव न रद्ध महिं क करवंडं । इक तुव राजतिलक धरि ॥ 
देखत असभ अमित सपनेहं । नम वें उल्यक परत घनेह ॥ 
| जन्म नखत मम पकरि रहे हं । कुजं रवि राहु असुभ गरहजं इं। 
| गनक कहत यह जोग परे जो । जियदहि न नरक्लत कोटि करे जो ॥ 
| मरमहिनममचित जवल एके । सेद कराद्‌ तलगि अभिषिके ॥ 
। आज पुनर्वसु पुष्य सवैर । राजतिलक तव ह्धैहै तेरे ॥ 
| ताते तुम दम्पति व्रत लैकै । सोवद् सै कुसन कौ केके ॥ 
| तुम्हरे सिच तुमह सव रच्छ । होत विघन बह कारज अच्छ ॥ 
जव लगि भरत न अवधिं जावै। तव लगि यह कारज ह जाप ॥ 
जदपि भरत ड एेसो नादी । तदपि मनुजमति चपल सदं ॥ 
` | यैं सुनि राम सु गेह गये । तदन सिय हग देखत मई ॥ 
| आये चति तहँ ते रघुराई । देवभवन जह माताद्छा$ ॥ 
| तर्हिं सुमिचा लषमन सीता । सुनि अभिषेक जुरे निरभीता ॥ 
तवहं मूँद मुखदग घरि ध्यानै। कोशिल्या ध्यावत भगवान्न ॥ 
तबहिं राम करि विविध प्रनापै। कद्यह जननि सौं बचन ललासै॥ 
| सुन जननि प बचन उतालौ। मोसों कहत प्रजन तुम पालौ 
भोर राज्ञतिलक सम ह्वंहे । ता कारन पितु कच्च यडेडे ॥ 





य य 














` ३ 








सु तिव सहित तुम रइ उपापे। प्रोडितदहं ये वचन प्रका 
ता हित होहि जु मङ्ल बातत! तै सव कर लह संख तात ` 
| यँ सुनि जननि सुवचन उचारे। चिरनौवह तुम शास पिया । 
। कबहं न लहु रिपुनतें वाघा। देह सु बन्धन इरष अगाधा ` । 
। मोतं अधिक सुभिचदहिं जानौ । तोष याहि कहहि सो टानौ ॥ | 
|ठूंसु सुरत उपज्यौ याते । राजसिरी प सौँपत ताते | 
| यों सुनिः मातुबचन रघुराई । मे वोलत सुन लक्मन भाई 

| तूं मम प्रानन ते अधिच्चोद । तो हित हम यह राज चच्चौई 
| भोगह राज सकल तुम अ! पालहु महि ममसंगता पाद 








अयेाध्याकार्ड । | € | 


दोहा । 
या उछ नन क्षा भावव तहु मातन कछ सर नड | 
ख [सपि स्वचत्पतत स्च सहत महन पहुच आई ॥ 
इति अयोध्याकौडे चतुथः सगः ॥ ४॥ 





छन्द | 
गे राम सश्ह वशिष्ठ सौः प कच्च बोल वुलाद्कै । 
 सौता सहित हित राम कौ तुव व्रत करावह जाइकै॥ ` 
तबदहीं स॒ र्थ चट सुनि स्‌ तौजीं डवटौ ताद गये | 
तद आड राम बश कौरव तं उतारतवदहौ भवे ॥ 
टो } 


कों ठे गये निज 
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[39 रामरसायन पद्माकरक्लत । 
रि चीपाई। 

| बोलते तदं मुनि सीं हरिवरहीं । देह जु आायसु सो हम करौं । 
तव मुनि कद्यह सुन रघुराई । देत तुमहिं चप सकल रजा ॥ 
करह उप्रास सिया सड तात । ह्न ड राजतिलकां तुव प्राते ॥ 
या कहि दुन उपास कराद्‌ । मे निकसत तहं ते सुनिराई ॥ 
राजभवन हरषित भौ एेमे । प्रफुलित कञ्चकलित सर जसे । 
| सुनि वशिष्ट खपमारग देखे । धल थल अति अनन्द अलेषि ॥ 
सव टौरन अति उच्च पताके । फरत ध्वजन सहित सुनि ता$॥ 
| बालकं न्न तस्ण नरनारौ । हरहि अरुण उदय मगसारौी॥ 
| सौं पुर मगन लखत सुनि आए) ऊँचे भवन पति जह छाए ॥ 
| धप च्रासन तजि ठान प्रन । मे वृभात मुनि सीं निज कामै ॥ 








| दोहा ¦ 
| अआयेजु कर बशेष्ठ सो दीन्हो नपि सुनादहइ । 
। दे सिष सवन महीप गे रनवासहिं हरषाड ॥ 


दति अयोष्यासांडे पञ्चमः सर्गः ॥ ५॥ 








छन्द | 

जवगे वसिष्टसुरम तब सिष सहित मौमगवान कौं 

करिध्यानहोमसु अभि हवि रदी वचिज्ञ प्रमान कौं 

तिहि भक्छं दरभासन विषे सिय सहित सोवतमे तत । 

जव प्रहर रातरहौसु उठि भूषित कराए ण्हस्ैे ॥ 
दोहा | 





भ्रात कृत्य करि रामर मे ध्यावत निज इ 








अयेध्याकाग्ड । ` ११ 
चौ पाड । | 
बहर पदहिरि नव बसन मुहाये ! पुन्य दिवस वाचन करवाये ॥ | 
यौ विधिवस उपवास पुनौता । करत भए रघुपति सह सीता ॥ | 
| सोभित करत नगर पुरवासौ । छावत मग क्रूलन छविरासी ॥ | 
| देव दुवार सकल परदारे । किथ चिचन चिचित मठ भारे। 
| वै ध्वज यलथलन सुषहाए । चौचट अटन अटारिन छाए ॥ 
| गावत नँचत करत एबातिं । रामह राजतिलक प्रभात ॥ | 
। घन दशरथ लखि निन्न विरधाई। सीँपति संतदहि जु जरजा ॥ 
| हमद" घन्य धरि जनम धरामें | रज करत टेखर्हिंमे रमे ॥ 
चिरजीवहिं दशरथ सखरासौ । यों सव कहत अवघपुरवासौ ॥ | 
दोहा । | 
। राजतिरखक सुनि रामको दिङ्देदानतें धाइ । 
। आये सकट प्रजान के खन्द ह्ये हरषाइ ॥ 
इति श्रौ अयोध्याकांडे षष्टमः सगः ॥ ६ ॥ 








छन्द । 
अभिषेक क्षे पिले दिवस दिन रद्य हो जब हे घरी । 
दासौ तविं दक कैकयी को मन्धरा तनकबरौ ॥ 
सो सहज नगर विलोकिषवे कों महल ऊपर चदि मद ! 
तह अवधि सै घर घर स॒मंगल मोद अति देखति भई ॥ 
| ट्‌\हा | 
। चोरावत सव राजमग चन्दन जरु दिरकाई 
। प्रगट पताका घर घरन बोधत हिय हरखाद्‌ 
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ॐ रामरसायन पदड्याकरक्त। 
ना 


पाङ । 
ह ख नरनातीजन जतै | प्रडिरत बसन विभूवन तेते ॥ 





| दासौ निश्खि नगरडतक्षाहै । पृष्टौ धायडि आजु कटा हे ॥ 


कौशल्या वद धनदं लुटावे । करिह एति कहा किन मापै। 
तवद्ध घाय दरषि हिय बोली । थौवराजचरचा सव्र खोली ॥ 
प्रातडि राजतिलक दक रामै । करिह छयति यहदहि सुख कामे 
वौं सुनि तविं सुउतरि अटा तै। कुबजा कुटिल जु मन कच माते 
दरोहद्श्ध उर चति अकुलानी । अड तदं जह क्षेकद्र रानी 
बोली तबहिं कडहातंसोवे । कैकट् दपतिसता किन रवै 
टुषव दावं डूब गङह्ेत्‌ं । यह अवल समुभतनमभङडत्‌॥' 
अति अनर यह आद परखौड | तुव मृहागमद्‌ जात इष्ड ॥ 
क्रोधकलित कुबजहि लखि नौ । बोली तुव घर कुशल कहानी ॥ 
पुनि कुबजा यह ववनलजु कद्यं तेरे दुख दख मो कं भयस ॥ 
भोररहिं चप रामहिं युवराजजी । देहं राजतिलक् करि राञै। 
तातं मस चित चिन्ता द्छाड्‌ । तुव सुखं चाह कहन हित थाई। 
तव सुख सुख दुखते दुखं मोहौ। ताते अब समुभावहं तोदहौ ॥ 
पाड जनम केकयकल मादौ । राजघधरम तू जानत नाहीं 
लखु प कौशिल्या वस द्वौ कै ! देत दगा तुहि अतिहितक कै 
तेरो प्रथम अदित वह बौन्टौ । मेलि भरत मातलग्ह ठीन्ही 
रामहि राखि पति निज पासै । दिय कौशल्य इरख हलासै। 
रामहि राज प्रभातंहि देह । जवं लगि भरतन आवन वैड॥ 
नायक तव रिपु रूप सहायौ । तं अरति भल ज्‌ सरम खिलायौ 
अरिअहिकौजु करद्ि चिसवास्‌ । ताकी तुरत करतये नाम ॥ 





।  अयेध्याकाणश्ड । ` १३. 
| लों दशरथ अव तोह अयानौ । मरतसहित नासत मे जानौ॥' 
। रामह राज करत चपथाने । तू सुत सहितसुखतक समानै॥ | 
तातं निज निज्ञ सृत रश्ववारौ । अवह करह सुन विनति हमारी | 
| होत न कदं फिर ौसर चक्ष । मनकी मनर्हि रहत सव इक 
| या विधि सनिक्वजा वषि वानी! भरतमात अति हिय इरषानौ ॥ | 
इक ्रभरन कुबजहि दै आष्ट । ेसी वचन क्यो ता पाष्टै ॥ 
। ओर चचह सो दहं तोकों । त्‌ प्रियवचन सुनायौ मोको ॥| 
देत स॒राज चपति जो रामे । यहसुनिसुखन समात हियामं 


दोहा । 
राम सु प्रिय मुहं मरत तं तिनं देत चपराज । 


व 
(कि 


या स्क सुख दूसरा जर कहा जव जाज | 


©. 


इति शौ अयोध्याकांडे सप्रमः सगंः॥७॥ 


1 








पि 


चछन्द | 
यों ककड े सनि वचन वड मन्थरा क्रोधदिक्द । 
सनि पटकं भषन भमिदै या विधि बचन बोलत भई ॥ 
किडि बातपेत्‌ं इरष ठानत ह कडा यह वावरौ ¦ 
समभ परं न विपत्ति तुहि इम कौन दुमति रवरौ ॥ 
टोदा | 
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श रामरसायन पञ्माकरक्तत । 


ची पाई । 


काकासुत सवेन भाई 

तात्तै मरतज्‌ एच तिहारी 

। राम जवदह्धिं वुवराजी पे 

| याम नास भरत दइकदही की 
जनम ते' लछमन इक रामं 


अव शत्र भरत के पा 


भोरद्िं रामतिलकं जव हेड 
। दासी च्चै करजोरि तदाद 

मोसौं तब सव करिह हसी 
लखि लघुता तुव बड़ दुख मोकीं। दुरगति समु परत निं तोकौं | 
| यों कुबजा मुख कौ सुनि वानौ । रानौ तविं सुबानि बखानी ॥ 
। त्‌ं कुजा कषु समुभात नादौ 


सल्यसद्न धरमन्न सणौला 
जरे पनि चद्‌ भाडन माहीं 
प्रालहिंगे अनुजनडहित तें 
कोशिचल्यरह ते अधिक सदारं 
राम भरतह ते महि धवार 


छह कवह भरत पनि राजा 


तातं हरषि समय यह एेसौ 
यों सुनि भरतजननि कौ वानौ । पनि कुबजा इह बात वखानी॥ | 
भरतजननि तुहि दुरमति अ । निजहित तोह न परत दिखाई | 
| कहत सकल पुनि उलट वातै । रामहि कौ गुन बरनत जातं ॥ | 








। ये जव दिखडह तबहिं दुखदाड॥ | 
। रामहियरहिं यह कण्टक भारीौ। 
। निज कण्टक रहन न दहै ॥ 
। देखि परत क्क लगत न नीकौ। 
। जानत कष्टं सन्टेह न याम ॥ | 
। भगण बह विधि दुख आ, | 
। त तव कौशिल्या टिगजेडे ॥ | 
। सेवदह्िगी हम सब कौ नाई ॥ 
। कहिकहि यह टासिन की दासौ | 


। गुननिध राम सजानसदाहौं॥ | 
। जानत नहिं यह अधरमलौला॥ | 
। राज उचित दनद फे तादौ ॥ 
। जिनं भरत्रतिग्रियनिजजीतें |. 
। सवत महि निज प्रभुकेनाहहीं। 
। तिनके राज हमहिं सुख भारे। 
। रामकछलपरहिं लहि सव स॒खसाजा । 
। तो उर बढृत विषाद सु कौसौ॥ | 





| अयेाध्याकरूड । १५ | 





--"~----~----------~---- --~----~-~-----~~-----~-----------------------  -ानाािकक ०७ । 


 रामराज रामहिंकेजाण । करद गे अति अनद्‌ छाए ॥. 
चैह भरतन राजसुकैंहुं । कोरे रहत दिखात तवेदं ॥ | 
 राजतिलकं सव तनय न पावैं । लष्हिंज्लु करती अनरथ छां 
तात भरत सु तिलक न चैष । यह भविष्य लखि परत हमै हें ॥ 
 सुन्छपवंश तिं तनय तिहारी । द्ध दुत तवद्ध टद भारौ ॥ 
| तातैं तुब आनंद चहि रानौ । हँ प॒नि पुनिदहितकडत बखानी 
तु सौ कै सुख सुख पायौ । जो मुदि निज भूषन पहिरायौ ॥ | 
राम जु राजतिलक यह है । तव सुत्‌ जियत रहन नह दैं॥ | 
। तु" पठबाद्ग सुतहि ननसार । तज दिड़ मोह सकल इक वारे 
निकट रहत ताहौ पर नेद | करं सवै खग्ग तस णद ॥ | 
डे तहास भलौ इक यातत हों माषत सनतु" जपभासे ॥ | 
। वन विच इक बद चलि आयौ । इक तस तहं ताक्ते मन भावो॥ | 
| काट गौ भोरहि तसू यौढै । यह निहचै कर जात मयौड ॥ 
| तव तिहि तशटिगक्ते तस जेते । कुटिल सकंटक ढन पुनि तेते॥ 
| बद्विदटि तिन बन कौ मगद्ायौ। किय दुर्गम बह थान सुहायी ॥ | 
तातै यह सबहौ कीरौती । जो लिहि टिगताहौपरप्रीती। | 
पेसदहि राम लखन के ताड | रच्छरहिंगे टिग जान सदद ॥ 
| तुव सुत राम रहन नहिं ददै । छलवल प्रान भरत लहै ॥ 
| यातं हह विचार करीजे । रामह देशनिकारी टीजे ॥ 
| रहं राम नि्जनबन महीं । भरत करहि तव राज इरी । 
जु कदाचित यड राज सुहायौ । राम अकत तेरे सुत पायौ ॥ 
| तौ दोउन बह वैरवदटैगौ | राम तबहिं तौ सुतहि गटगौ॥ 
| कैषरिसुख खगसुत कौ नाह । राम विवस लौं भरत सदयं ॥ | 

















१६ रासरसायन प्द्याकरदत। 





तात तं निजस्‌तरखवारौ । या विध कर सिख्मानि हमरो 
लि सहाग तं गरव कियौई । तव कीशिल्यहि दुःख दियौढ 
सो अरव रामजननि क्वौ तोसोौं । करिड प्रीत कहि किन मोसौँ 
| तातं तुहि नभरतकी तीषहहौ । रामराज सपनि" सुख नाहीं॥ 
टह । 











कोिस्यासत को अविं तं वनबास कराव 
पुति बुखाद ननसार ते सुत कां राज दिवाव ` ॥ 
इति भी अयोध्याकांडे ऽष्टमः सगः ॥ ८ ॥ 
छन्द । [ि 
यों मंथरा षै सुनि बचन मति कैकडईकौफिरगड | 


करि तवदि कोपसु हरिं तजि पनि ए बचन बोलत भई॥ 
अजुर पठाव राम वौं वन राज खावद् भरतकी | 
याक उपाव बतावमो कदं जो अवहितं करि सकी ॥ 








दोहा | 
यो सुनि बोरी मन्थरा याक जु क्ष्यं उपाह | 
सो त सव समुञ्चत तदपि हों माषत चित खद ॥. 
ची पाड । 


देव असुर जहि क मरही । निज सहाद हित इन्द्र तदी 
चप दशरथहि बुलावत मे$ । तोहि लियर संग तह ्धपगेद॥ 
। दण्डक देश जु दखिन दिशा मै । वैज्न्त इक नगर तामै ॥ 
तनय तिमिध्वज् दौ तिंहि ठास! मायावी संभ्बर इह नान 

सो सम्बर सरपतिसोंरायी । दिनै करत इतौ नित भासी 


~~ ~ ~ --~--~-------------" 
4 ननन 



















अयोध्याकाण्ड । ` १७ 






५९ ४ 


निशि मै बहर स माया धारे । ॐ घायल तकर तिनर्हि्ंघारे ॥ 
| युच्च करत अस॒रन सों राजा । मे मृच्छित लि 8 | 
| तूं तरह तें तव रथ फिरवायी । या बधि निजपर्धि्नीवेःबरयी ॥ | 
| लखि रथ फिरत असुर बह धाये। वाहत अस्र पति पर याक | 
| तवत बहर करौ रखवारौ । ह्न प्रसन्न चप बात उचारौ ` 
| दे षरदान दिये तुहिरनौ । जो चाहहिसोर्मौगु सुवानी॥ | 
तव तू यहि कच्ची अनुरागौ । जव चहिदहौः तव लैहद्" मांगी ॥ | 
| तं जानत यह सकल कथादे. । तदपि खर्वारि पनि तोह दिवाई॥ | 
रामसु इकवर सीं बन जावै । दूज राज भरती पतव ॥ | 
राम बरष चौदह बनमाहीं । बसि जाद सुनहं तब तादी ॥ | 
| राज सम्हारि भरत सव लहै । मन्तिनसदहित प्रजन अपने ॥ | 
| यीं तुव सतहि स्वे चाङडगे | वदहुरन राम अवधि अगे ॥ | 
| ताते क्रोघमवन क्षै मादौ ।या विधिम पर पौटु तदं ॥ | 
इत उत पटकि विभूषन माये । मलिन बसन पिरह विनध्वाये | 
| देख कड्‌ न कडह कटं वानी । रोवतहौ रहिये तहँ रानौ ॥ 
यीँ मुनि तोह चपति अकुले । तवहं तुरत मनावन रेड ॥ 
| तोपर प्रोत पति कौभारो ।जो तं कडि सुतवरं तयारी ॥ | 
| देहिज क ती तुम मत लौजौ। देव असुररन की सधि कीजौ॥ | 
जवबन्दरपदैबरदेवै तादे | करद्िजप्रन तव र्मांग तहई। 
| राम बरष चौदह वन जाप्रै । भरत इहि युवराज्ी पातै ॥ 
| यों सनि क्बजाबचन सुरानौ । अचरज मान कही यह बानी 

| तं मम प्रानन तै प्रिय दासौ । ममडहित चाह सुनीत प्रकासी ४ 
| ौँच्पदवौ छल बल इह एतौ । जानती न कद्यउ त्‌ जेतौ ॥ 
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। शट १1 रसायनं पद्माकरदछत । 


समगर अंगरैय रूरी । नोतिनिपु मायाविनं परौ ॥ 
रामं विपिन कौं जें । अशू यह राज भरती पे \ 

| तो तो कहं रतनन क्ती माला । दहरं भषन्‌ चसन दुसाला ॥ 
श्वी कहिं तोरि हियहि कै हारे । तुरत उतार बिभषन भारे ॥ 
्द्धिर मलिनपट रिस णह मादौ । भू पर परत भद्र तिहि ठाद 


ल विचार निज उरट्ट्‌ कीन्ह । भरत मात एडी व्रत लौन्हौ ॥ 
दोहा | । 






















राम जाहि जो विपिन तो जीवन उचित हः 
नाहीं तो मर जाहगी भरत रहै ननसार ॥ 
दूति श्रौ अयोध्याकांडे नवमः सर्गः॥ < ॥ 


व ४ ८ = < ९ ध 
५ त दि = 





चन्द्‌ | ५ 
यों ककड करि सुर निश्चय भूमि पर पौदौ जवै 1. 
लखि संस द्टोडि सभाडि न्प रनवास मै आये तवै ॥ 
च कामवस दशरथ प्रथमह्ीं. केकई $ शह गये | 
प्रियवचन कडि बे तहँ न तिहि कौं सेज पर देखत भये॥ 


दोहा! 






भ न्त दन्न स्ता तबाह स दशरथ राज 

केत केकयनपसुता भयो कहा यह आज 
चीपादई। 

। तवहं तदह कौ दासौ जतौ ¦ समय जोरि कर बोली तैतीं ॥ 

| रानौ क्रोधभवन कै माही । सुनिन्पमे व्याक्रुल तिहि टादौ 











अयोध्याकाण्ड । १ | 





| जाद न्टपति तहं रानौ देखौ । रोवत भू पर विकल अलेखौ ॥ | 
| अआसुन पि सुकरब्छप कद्यज। क्रोधज यह किडि कारन भयः | 
डन कवहं तुव अहित कियौ हे। मो दुखदहित कत रोस.लिवौ ३॥ | 
रोगनजु कषु तो वेद्‌ बुला । अवह व्यधा सव दूर कराय ॥ | 
रोवति कति बोलति नहिं बानी। सोषत कत सुभ तन मम रानी॥ | 
जुन वधयोग कद तिन मारौ । जो बध योग न ताहि संवार ॥ | 
| रङ्नि कहहं धनिक कर देहं । धनिकनि र्‌ करद पनि तैद 
में तुब वस मम वस सुतिहारौ। चह सु लेह तज्हः बम भारौ ॥ | 
धम॑हि कौ कर सौँह कहौं हौं । तुव सुख चाहि न चौर चँ हीं | 
यादिति परये देश गनाथे । द्रविड सिंधु सो बौर सुहाये ॥ | 
सोरट मरहठ दक्छिन देशा । अंग वंग सूमागधवैसा ॥ | 
 मच्छदेशप॒निकाभौ नामा । कोशल देश ज्‌ चति चभिरामा॥ | 
। तहं अति उत्तम चीजनजु दो । मागस त्‌ं उटि अव मति रो३े॥ | 
दोहा । | 
या विधि सुनि पति के बचन तबहिं केक वानि । 


भदे 
शै 


भह सु बोरुत भूप सौ कामविवस्त तिहि जान । 
दति प्रोययोधष्याकांड दशमः सगः ॥ १०। 


छन्द । 
तव केके कट्‌ बातउरकौयीँ प्रगट करते मड । 
तुम कियो निं कष्ट अहित मेरी तदपिमो उर यह ठड॥ 
दक वात सों तक कडदहुगी जव प्रथम प्रन तुम यह करी । 
हौ करदुभो जो कचृष्टिगौ तृं यौ पति सुनि उच्चरौ 
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२० ` रामरसायन पद्याकरक्षत । 


टोहा | 





क 


तो समान मोको न प्रिय तिया कौनहू आन 
को प्यारो पुनि पुरुष अस या जग राम-समान 
| ची पाई । 

तव सिर परसि कहत यह बानी! रामसपथ मडि सनि अव रानौ। 
जोतं कहसो तवहं कर्मो । तज संशय प्रनत न टरगौ 
। यों विवार सनिद्धपकौ बानी । तव दुबचन कदय इमि रानौ, 
तुम कर सौँह जु बचन वखानें । दवें काज हमर वरदाने ॥ 
सो सुर सकल जो तैंतिस कोट । इन्द्र अगिन रवि ससिग्रह जोट 
निभि दिन दनुज गेधर्वह जेते । महि आकाश सुनड सव तेते । 
| तुव सव सल्य धरम के ज्ञाता । देत पति महि वर बरदाता ॥ 
ताके दी तुम सब मिलसाखौ। या कहि वहर पति सीं भाखी॥ 
देवच्नसुरसंग्रामहि सादं । देन क्यड सो सुमिर इहां । 
है वर देन कड ते दौज । जो मग सो अवह करौजे ॥ 
| इक वर इहह करइ मम कामै । चौदह सम भेजह बन रसै ॥ 
पदर सुवलकल तप्रसी जद । दण्डकवन विच तपहिं सपे 
टूजौ बर पुनि सनि यह दीजै । राजतिलक ममसत को कीज 
जोये विय बर चवर्हिंनवै। तो निज्ञ प्रान त्रत तजि दै 

| दोहा 

हां देखहुं जब आजहीं रामहि बन कों जात ¦ 
तबहिं जियोगी सत्य पुनि निरखि तिहारी बात ॥ 
दति श्री्योध्याकांडे एकादशमो सर्गः ॥ ११॥ 





“अणी 








॥। 
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अयोध्याकाण्ड । २१ । 
| छन्द | 
यीं केकयी के दुर्वचन सनि वच्च जन्‌ पउर लग्यौ । 
अति मूरिशिति न्ने घरिक द पुनि कष्टक मूर्छातैं जम्यौ ॥ 
तवं करत भो संशय म्ने मन इदृहि कै रपनौ भयौ । 
कै चित्तहौ को खरम मयौ कं मोह मम प्रानन छयौ ॥ 
ह दोहा । 
उल्यो साच के मनहि म टग्यो आइ धों भूत ¦ 
यह्‌ विचारतदह्‌ तदपि पन रदहयह सुख सत ॥ 
चोपाई, 
लहि पुनि चेत खपतिभी रेस । वाधिन टिग खग व्याकुल जैसे ॥ 
। विषधर अदहिजिमि मंचनकौलौ । सुक रहिजात सकल तन टौलौ॥ | 
शिक मोक धिक जौवन मेरौ । या विधि मुर्दित भवह घनेरौ ॥ 
| छ सचेत पुनि देखौ रानौ ¦ करत भसम जनु तेजन ठान ॥ 
| लखि भामिन करं व्टप तब कद्यऊ। तु कुलनाशिनि यह कड चदय 
| त्‌ अति कूर कसक नहिं तोहे । रामह बन पटवन कडि जोह, 
अस अघ दूकदहन गघव कीन्ह) जा हितत्‌अनचितव्रत सीन्ी। 
| मातु सरिस तुव सैवाकारौ । तापर त्‌ फल देति कारौ ॥ | 
| रामरहिं कौ अनरथ चित चाकी! तोसौ कुटिल कडा मै व्याौ॥ | 
मै मतिमट्‌ कायो चाद्धौ । तहि रुह राखिसुनाशि विसा 
त्‌ निजकरुल कौ तजि मरजाद्‌ा । देखौ परत अहिन तें जादा ॥| 








रामह सकल सराहइत प्रानौ । विनञ्रघतिनर्हिंतजहक्यें रानौ\ | 
| कौ शिल्यारहि जदं तजि राजे । तज सुभिचदहिं सकल समाजै॥ ` 








अहिनभखत इक अपनी ज'यौ। तं हित पतिसत चाहत खायौ ॥ 














| ९ रामरसायन पद्याक्रल्त। 





। तजह्ु" प्रान घन धरम सम्हारे । तजह“ न राम दगन कषे तारे । 
रामहि देखि लिवत हम रेमे । निजसिर मनिकै बल अहि जेसे। 
| रामर्दिंजो दकक्न न निहारौः। ती निजप्रान तवदि तजिडारौ। 
| जलविन मौन सुधन बिन सम्पा रहहि कदाच जु विधि अनुकम्पा 
| दं विनरामन डक छिन रहञं। मोहि सपथ साची यड कडं॥ 
ताते तृ हठ कोड अनैसौ । तोहि कियो चद्ियति नदि एेसौ 
| हौं निज सिर पग परत तिहार! जाहिंनरामसु करू क्न भारे 
| होद्रजु यह तेरे मनमांहीं ` । चप कौ नेह भरतपै नाही ॥ 
तौऽब भरत यदह करहि राई । सेवं राम अनुज प्रभृताई ॥ 
| रामतिलक सुनि जौ अकुलानी । लग्यड्‌ भूत तोकं मे जानौ ॥ । 
| रघुकुल मै अनुचित गति रसौ । कवहं भदन करतदूं जेसी ॥ | 
। करत इतो त्‌ अहितन मेरौ । सपनिहं कह किहं तो मन फेरी, 
तुं यह कहत इतौ जु सदाहीं ¦ रामसरिस प्रिय भरत सनाद ॥ | 
। तिनं राम कों तूं अव रे । मेजन कहत बनि रिपु जैत ॥ | 
अति सुकुमार सुराजकुमारा । द्ण्डकविपरिन भयङ्र भारा ॥ | 
कठिन भूमि तर कर्टकभौरे । रामचरन कञ्च ते कौरे ॥ | 
तहं क्यं राम करगे फेरी । कासकतउरन कसाद्न तेरी ॥# 
अधिक भरत तें तुव सिवकाई | करत राम तुहि पौर न आई ॥ 
रहत हजारन नारिन महौ । रामकलुष कद सुनियत नाहं । 
कहि प्रियवचन सकल जन मोहं सव्य तजत सपनिदह नहि जो ३५ | 
दै दानिं विप्रन सनमानै । प्रतिय ताहि जननि सम जाने | 
कर रैवन्‌ गुर जननि रिभकावें | धरि धनुषं जतत रिप रावै। | 
छोड सकलकल करत मिता । को गुननिधि अस राम सिवाई॥ | 


मममायमायननातभणेना 

















अयाध्याकार्ड। ` २३ 


| पुनि मम प्रानन तै अतिध्वारे । होत न कबहु टगन तें न्यारे ॥ । 
| तिनसौं तोहित बचन अनेसे । तुम वन जाइ कह" क्यों ठेसे ॥ | 
। जुक्‌ चहहि सौ सव तुहि देहौ, दरक रामह नहिं विपन पद॥ | 
| करि कसना किन ज्यावत मोकौं। मोहि मरहिं पुनि का सख तोकौं | 
| ममजीवन पुनि धरम जु भारौ । तुं राहि तौ रहत हमारौ ॥ | 
| हा अनरथ यह कहँ ते अयौ । विन अरघ मोह चहतजो वायौ 
| या कडि-भी प्‌ विधित अपारा! तज्जत हगन असन कौ घारा ॥ | 
किय विलापवबहविधितिदहिटाीं। अतिहि अनाथ मनुज कै तादौ | 
| तापर भरतज्ञननि पुनि कच्च । विष तै कटुवचन जु यहं ॥ 
| दै वरदान प्रथम मुहि तैस्तै । अव पतात कहा तम रसे ॥ | 
सत्यसनख धरमन्न पुनौता । मति खोवड़ यह अपनौ गौता॥ | 
| जाद सभा विच राजम्‌ मां । सुजस कडा कहि तिहि टां | 
| यहि तहा कहत वन एेहे । कद्िवौ मढ सुमोह प्रिये हे ॥ | 
। देवच्रस॒रसंगराम तडं । ज्यावह्‌ मोह भरत कौ माहीं ॥ | 
ताडि करी बर देन सुवानौ । तेन दिये जव चाहेरानौ ॥ 
| या कहि कुलहि कलङ्क लगेहौ । भठभाषौ जगमाह कचौ ॥ 
| ताते बात मलौ यह नादय | समिरहसोन कपोतकधादं ॥ 
| सिविन्धपकाटि सुपु निजपानौ। दौन्द्यह मास खमि जगजानौ॥ 
| प अलक विग्रहुकताई । दियलोचन निज दण कौ नाई॥ 
| तज्ञत न सिंधु कबहुँ मरजादा । समुभ यदृडि तजि सकलविषाद्ा 
| पाल सत्य धरम निज राखौ । राम विपन जावि यह भाषौ+ | 
| वचन पलटि जौ रामहि दही । राजतिलक तौ यह फल वैहौ ॥ | 
 । खाय जदर मे अबहिं मरूगौो । अजसतिलक त॒व भाल भर्गो ॥ | 


न्द्ध 





| 
| 









निन 


| सीह भरत की खाड कीं जै । राम चल्हिं बन तोष लङः मं 
| या कडि भरतजननि चुप ठानौँ। तवहं पति कौ देह सुखानौ 


स, - 








१ क 








२९  रामरसायन पद्चाकरक्त । 








भोकसमद विच डव गयौदै । सुनि सपरथहि अति कपत भयौ 
हा राघव हा रामपियारे 1 डौ कित राख प्रान हमारे ।॥ 
या कडि छिन्न सतस की नाई । गिरत भयौ प विकल तहां" 
सधिवधिरहित जपति सै पसं । मदउनमत्त अवधजन जैस ॥ 
नैसक चेत चपति जब लद । दे अतिदटीन वचन तब-ऊद्छाज 
तोकीं कमति दई यह कौन । प्रेत लग्यह कौ पिश्ड सलीनै 
रामह कहत सबहिं बनमाहीं । यहहि उचरि लजियात ज्ञु नारीं 


भरत सहित जो ममहित चाहे । तौ अव चुप रह यहि सलाईै॥ 








रामह दण्डकविपन गयेद्ं । राज न भरत करह्गो कैं ॥ 
| लानत भरत धरम कौ वात । अपुहि विपन बसहिगौ ताते ॥ 
| अयेन्धप दिशि देशन ते है । ते अव मोह कहाधौ कैद ॥ 
| कोञ मोहिकु कषु वगो । ताकौ ज्याव कु न अव ईगो। 
कड" जु कहं तिय कौसुखचादहौ। मेज मँ बन रामु ताहौ ॥ 
। तौ पदिन जो बचन सुनायौ । दहो रमं राज सहायौ ॥ 
| सोअवतेँद्वंह ममवानी । ₹सिहहिं मोहि तवहं सव प्रानी 
। तियवस प 
| रामजननि सों का पुनि कैदं । दुखित सुमिचरहिं का सम॒भौद॥ 
मम विसवास सुलकमनमाता । मानहिमौ न जनम धर साता॥ 
` जौवदहिगौ क्यों लनककमारौ । रामर चलत विपति यह भारी॥ 
हा कित तें अव यह ट्ख आयौ । अमित अचानक जात न गायौ 
| न तेरी कष्ट अहित न कीन्ह । विविध विहारन करिसखदीन्हौ 








मूरख यह एसी । दिय रामर बनवास अनैसी ॥ 


५ 11 
पा ४ 


1 





अयेाध्याकाण्ड । २५ 
तव दै तडि निज मौचन्‌ जानौ। ज्यों अहि ल्यं तहि मद्यड अयानी | 
दाम करं जो यड सुनि वैद । बिन वृज्िह वन कौ चलिजड। 
लै जे तवहौ जम मोकौः । ता मीक्ं पनि का सुखं तोकौँ 

को शिल्या सृत पति विन क्वौ । जौदहि गौ नं समिता लयं ५ 

डारिनसर्कयों सवक ताई' ।तुंरहद़नप्रेतिनकी नाई ॥ 

मो विन्‌ समरहित रजघानौ । विनस्हिगौ यह मै यव जानौ ।॥ | 
रामगमव बन विच अतिप्ैकौ। भावहि भरत चयं जे नौकौ ॥ | 
तौ मम प्रिवक्रिवा मति ठानौ । करहु कतौ पापनदानौ। 
भरतसहित इमि विधवा ङ्धैकैं। करत्‌ राज स॒कलक्य कै कै ॥ | 
यह दुख सोहि मरहि नहि जंहे। किह विधि रामविपनचलरेहे 
रथ पर चदि गज चटि चदि इद! जो निकसत वुरमारग ह्न ॥ | 
कीं रदु पगन सविपिन मड । कष्टक लमत दुसद दुष यैह ॥ | 
जाहित सोग बनावनवारे । बहुभूषनभूषित सुचि भारे ॥ 
ते करि बद विज्ञननि तयारौ । परसि परसि कंचन कौ घारौ ॥ | 
जहि जिमावत नितप्रति रेस । सो कटुफल बन भख केसे ॥ | 
जाडित नित सखसेज सम्हपरँ । दासौ सकल सुचर सुकमारै ॥ 
| सो जब जाद्‌ अवनि पर खैदै । कयै तव ताहि सुनिद्रा णड ॥ | 
जो नित नवपरट पिरत डैगौ । सो किडि बिधि बलकलन धरैगौ | 
| त्‌ जानत सब राम सुभात्रै । तापर तू वनवसन ष्ठे ॥ 
| या तोकं किन दुर्मति दौन्हौ । कहत न कत सोसो मतिहीन ॥ | 
| धिकतदहिधिकत्‌वप्रितुधिकमाई) जिन तोसौ अतिपापिन जाई ॥ | 
| तो सम निजखारथरत नारौ । श्रवन सुनौ नदिं हमन निहारी | 


| ्रुटिल कसादन्‌ केकय जाद । अवदन्‌ तह करना क्छ 1‡॥ | 
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[रसायन पद्याकरक्षत 





| रद क 


॥ कामन = भायाम 
† भान 


| जग विच च्व णअनरथ छदं । निज २ तनथ जनक तजि दे) 
| जाया छोड़ पतिन की ताड । कर्किरि हट करिह मनभाई'॥ 
। यो सव दुमे डवि नसैगे । उदि धरम सपाप वरसैरैे ॥ 
| डौंतौ दुत लश्चि तज विरधाई। होत इतौ ज्वानै सुख पाई ॥ 
| अववन जात निरखिसुतय्रो। डौ न जियद्गौ लहि दुखभासै, 
| राम कटिं वड कडत कबानौ । तौ दन्तन कौदोतनडानी ॥ 
ए क्रुल({तान लच्वचज।ज । कत कतर निज देह सुहा | 

होमडिंजो करि खभिन घनेरौ। तदपि कसन क्ली यह तेरी 

। अव चाहत मै मरन तिहारी । तोहि दरद कषक नदिं हमासै ॥ 

तद्पि परहगौ पायन वैरे । च्व परसन रखुप्राननल्ु मेरे ॥ 

दोहा । 


या कृषं विकर उल्या जबहिं पाद प्रन के काज 


| 
हाड हाड रहि भिर पम्यो वीचहि दह्ारथराज ॥ 
इति ग्रीचयोष्याकांड हादश्षः सर्गः ॥ १२॥ 

















च्छन्द | 
याविधिज्ञुभू पर छपर पश्यौ तब केकई पुनि यह कच्ची 
सल्यत्तघ कल्यो ज्ञुदेनसु देत नदहिंक्छींत्ै रहली 
लव कौम करि वोल्यो पति डँ मरहगौ तोपर अङ्गे । 
वन जाहिमे श्रीराम जब तव भोग णत" सुख सवै । 
दोहा । 


2. त = टि 
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् ष ॥ 
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अयोध्याकाण्ड । ` २७ । 
| चीपाङई । 
पदि करत यौ शोक तह । रवि अघयौ किय उदय ज्ञन्हाङई॥ | 
| नभ अविलोक कच्चह पराई । होय प्रभात न परलै ताई ॥ 
को सदहितजो निशि गहि राखै। उवह न अव यहरषिसौंमाखै॥ | 
सुनहि न राम इवौकत एेसौ । कुलद्रोहिन तिय भाषत जेसी ॥ | 
यौ करि सै चह दशरथ राई । तियकौँ पुनि वहविनति स॒नाई॥ | 
हनं प्रसन्न. मपर तु रानी । रामं राखु समुभि मम वानौ॥ | 
। अवतु दै यहराजजु रान । ह्न हे जगजस तरीं या ॥ | 
| यौँ सुनि तिय दशरथ कौ वानी। दुखदाइनि पुनि तद्पिन मानी। 
दोहा, 


तवहि*कीन्ह्‌ प दूर सव जे जं 





त 9 ०० 





पग गनि | 


ह मुरछित पुनि गिर पम्यो टग्यहु मनौ उर बान ॥ 





ति अयेाध्याकांड चयादशः सर्गः ॥ १२ ॥ 





छन्द । 
~ =, क ९ > [~ ध 

भ परर प्रधी लखि पति कौ पुनि केकई शलौ तवै । 

प्रथमदहिं प्रतिन्ना करि क्द्यीजे देन सा दौजे चै ॥ 
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क, 
त ण = 










चपनटौ मति सच न कचं निज सल्य पाल धर्म ॐ, 
इक सत्यक छट रहत नहिं जा कच्‌ सुभकमं डे ॥ 
| ट्‌) | 
| __ „स € (~ 1. 
| सत सा स्वह जह छर 











। रल रामर्सायन पद्माकरक्तत । 





चपा | 
| सत्य सदस रुख धरम न दरूजौ । तवद" न ताहि अविं यह कूज 
| कौशिल्या सुत वनवती जतै । अव न अवधिविचविलमन पाव ॥ 
| अवह" नजै सेजदभे रातरै । हौ मरिहों करि तुहि बदनार्मे॥ 
तव छपसुनि पुनि तियकौ वाततै। बचनवद्च छटि सकत न तात ॥ 
| भरमत चित मख सूख गयौडई । विकल विलाकत मनद विकौई। . 
| भरिभरि दग असन की गास । पुनि पुनि दौर सेत उसां ॥ 
सिथिल शरीर अभित उर ऊबौ। मानदः कहर लहर विच डढौ 
ड़ कहा यह अनरथ भयं । याकडिद्पदघुनि तियसों कदय, 
जा हम अगिन समीप तिदारौ । करि करग्रहन ज्ञु संच उचारौ 
किय विवाह या विधिञातैरी। तू सजति अति अनर्थ सेरी ॥ 
 सुतजुत ताहि तजौ अव यातै । हौ सरिद" इत श्त प्रभाते । 
ज्ञ अभिषेक हित सामा जरौ । तासों करहि क्रिया सुत मार 
। तू" पुनि भरत ज॒ पुत्र तिहारी । उत्तर करम करै न हमारी ॥ 
करहुं कहा ज्यों बत आवे । को असनो दत रामह ल्यावै 
या विधि कहत प्रभात भथौद | भरतजननि तव वचन कदी ॥ 
कहत कहा प सत्य श॑गेजी । रामर मोल अवहिं वन भेजौ+ 
कर तिलक तहि वलकाड । होदु उरिन या तजि अक्लाद\ 
टत छख न कवडं विन द्ुौन्हुं। तरत णौ न तसह कौौन्हं ॥ 
यो सुनि प दियव्दन अने मे बोलत पुनि व्याकुल जैसे ॥ 
धरमपौस विच सें विष्व गी$ । अवमम तन सव सिथिल भयीई। 
सुभा पर्त जय रहत न कं । चित चाहत रामं लखि लद 
य प सोचत होत सवार्‌ | सुनि वसिष्ट ऋपएन्प ॥ 


िनतातभतभमणतनिोतसपतोनोपान मननत क 



































| सिष्यन सहित लिये सब सामा । राम॑तिलक हित अति अभिरामा 
। देखि सुमंचहि बचन सुनाए । कहह जाय पसौंमनिचाए॥ 
सुंदर सुवरन कलस सृहाए । गंगास्सिंघुसलिल भर ल्याए ॥ 
सु अभिषेक हित सामा जेत । वैदविहित हाजिर सव तेती । 
आचारज गुशजन पुरुवासौ | सकल मसंमल मोदप्रकासौी । 
| सु अभिघेक हित अवह सुषहायौ । दोषरहित सु सुद्धरत चयौ ॥ 
| ले रामर दप बाहिर चाव । हम देष्वत अभिदेक करावै ॥ 
यौ सुमंच सुनि पह गय । या विधि न्प गावत भयञ॥ 





2 


प्ट वसत्य 


| श्रौमहराज जगह जगचाता । हथ सव प्रजन सकलसुखद्‌ाता॥ 


| मयह् प्रात रवि उदय दिानौ । प्रफलित कमल खमन रव ठानौ। 
ज्यों मातलि इन्द्रहि के तई" । विधिहि जगावत ३ेद सदई' ॥ 
| त्यो हौं तुमहिं जगावत जानौ । देदह सव्नि म॒ हित अनुरागौ) 
| विप्रन सहित बशिष्ठ खरे है । निजउर अति आनन्द भरे हें 
। आये कहन जु कां सुनि लीजे , रामलिलक डित अयस्‌ दौज ॥ 
। ज्यौससिविननिशि प्रमुविनसेना। यों प विनन प्रजनचित चैना। 
| या विधि वचन सुमन सुनाये । वदुर लखि न्प या विधि ाये\ 
। शरोकसदित सव इरख दे है । नयन्‌ असन अति होय रह ड ॥ 
। तव सुम॑च सो चप वह कद्यज । वचनसरदहिं पनिसो उर दद्छञ। 
यो सुनि विकल पति कौ बाते। हटि कं दूर सुमंच तहा तै ॥ 
| निजकर जोरि रद्ची पुनि ठाद । वर न वच प मुखत का । 
नोलौ तव कये रानी | रे सुस॑च सुनि अब ममवानी ॥ 
| रामं राम रटत निशि जते ¦ सोवन दे चप आलसयामे ॥ 














अयेाष्याक्ञाण्ड | २९. 


| ल्याउ राम कहं वेग बुलाई । तव सुसं निज वानि सुनाई 


& +, 


न न ज 
न 1 सा 





| 
| 








२० रामरसायन पद्यएकरक्त। 





मेँ % „ > „9, कैः 
विनन्छप क युस क्यौ जां । भाषि कह रामहिंले चां ॥ 
सीँ $ ४, ० ५ & „= ५९... 
तव प तिहि सौं कद्ह़ तड त्‌ रामहिं ले ्राउ यह 








। तव सुसं चित चैन लौई । करत विचार चलतभौ यौडे ॥ 


दे कछ खेद पति के गाते । निकसर्िी बाहिर निं तातें। | 
द्यां ह सव काज करगे | इतदि रामसिर छ्च धरगे ॥ 





दोहन 
या विधि करत विचार उर प को आयस्‌ पाइ । 
तहं ते चि श्रीराम को महर विखोक्यो आई ॥ 





इति शी अयोध्या्कांडे चतुदश सर्भः॥ १४॥ 
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च्टन्द। ( 
जदं विप्र मुनि श्रोरामण्ड में खस्तिवाचन कर रे 
साघत सवे मिल सुभ महूरत जोतषौ अति महे ॥ 
जो रवि उदय अभिषेक कौ सामा सकल तैयार ड 
से परत नहँ खपति यीँ सव कहत लोग.अथार डे ॥ 


दोहा । 














चौ पाद । | 
हो लहि आयुस चप को चाज आयं रामलिवावन काज ॥ 
अव मै बहर पति टिग जें) तुम सव कौ यह अरज सुनैहों॥ 
देश दिशन ॐ मति दुरे । दरसन काज खश अगवारै ॥ 
यीं सुमन्व कडि उलटि गयोडई । जाद पति टिग कहत सयौ 


पमितोनतिकििभि 












रि 1 वि 


अये(ष्याका शड्‌ । 


{ वरय कुबेर महस । टेह तृसरदिं जय सर्ति सेस ॥ 


| भयं प्रभात रजनि सिथरानौ । उठह क्रपाल लख रजधानी ॥ 
विप्र सुनौभ पति पुरबास्लौ । तुव दरसन चाहत सृखरासौ ॥ 
तब स॒स॑च सौं प यह कद्ज । रामं क्वं न लिवावतभयस॥ | 
| किहि कारन मम वातन मानौ। हौ सोबत नहिं सुन यह वानी। | 
| अवरं राम कं बेग लिच्रायो । ता परै कटे अरज सुनाचो ॥ | 
| तब समं हिय इषं लद्मीई । जो अन्ना यह कहि चलि भौई॥ | 
` आद्र रामणड लखत भवौदै । मनहं रजतिभिरि कविन छवौई॥ 
| कठिन कपाट लगे ट्‌ भारे । उरि रहे खिरकिन्‌ के दारे ॥ 
रतनजटित सुबरनमय काये । सोभित बहु मंदिर मनभाये ॥ 


धु, । फलो अतर चरमन्द समो ॥ 
मनिमय दौह दियनकौ जोतीं। जगर मगर घलथल भल होती 
दासी दास हजारन टाट् ; जोरे करनि महाङ्वि वाटं ॥ 
तहँ सुम॑च रथ प्रर छविकायौ । लंब प्रथम डीदौ तव चाय ॥ 
मंगलगान कारिं जहं दासो । बसनविभूषित भूषित खासौ 





रथ गज तुरग चपन कै ठटं । सुभगसु डोदी पर सुखवाट्‌॥ | 
लै बहु रतन नजर कै काजे ! ठाद पति अनेक विराजै ॥| 


दोहा, 
मकोसुम सच्रुनय नाम 















म 


पा 





नामानन 


रर  रामरसायन पञ्चाकरक्तत । 





छन्द । 
यौ सवनि अवबलोकत सुमन्द सृमध्य डोटी तरह गयौ । 
जदं पन कै सृत सावधान तिद्ध तवहं देखत भयौ ॥ 
सव धरे आयुध धनुष बान सुजान चीकीदैरडह | 


चल कक अर लखत भी वड्‌ दद्व जन जित जमई॥ 











दोहा, 
क छर पाह्रं वसन रमनं |. 
ते सवे छरीदार परवीन ॥ 
चौ पाई । 


अति चातुर सनमख चलि्राये। तिनहिं सुमन सुबोल सुनायै ॥ 
कार्‌ राम सों अरज अवार । ठाव्यौ आय सुमन्त टकर \ 
जाद तरह तिन अरज सनाद । राम सुमन्वहि लौन्ह बलाई ॥ 
तहं समन्त चलि राम निहार । राजत सज उपर खपप्यारे ॥ 
चन्दन चरवित सुभग शरोरा । मनड मदन तन धरहि सुधौरा। 
विमल विभषन अन अग सोडै ¦ करती चमर सिया प्रिय जोडे॥ 
जाय स॒संच प्रनाम करौदे । जोर सुकर यह बोलत भौडै ॥ 
हे रधघुधति ई राजदटुलार । तुमडि बलाय जनक तिहारे॥ | 
भरतजननि कै महलन माही । इं प दशरथ चल तहं ॥ 
यो सुनि राम तबहिं सौतासों। बोले बचन परमप्रीतासीं ॥ 
छप अङ्‌ भरतजननिये टो । करि वदहिजु ममित होअ। 
ममप्रिय चहत भर्त कौ माद | राखत मोपर प्यार सिबाई ॥ 
घन ज्ोवन घन भाम हमारे । पितु रू तिह मातन कौँप्यारे॥ 
सिल पितुमातसु प्रेम दिवायो। मेज सुमंचनजु हमहिं बुलाथौ | 


१४१9११११ म वाकाया ति 







































अयेध्याकाण्ड । रर. | 


हं पितुचरन विलोकन काज । जैहों अवह जहा न्प रज ॥ | 
| तुम इत सखिनसहित सख्ावौ। मंगल गौत अभीत गवावौ ॥ 
। या कहि राम तवर चल सेई । विर्हैसत सुख सव सुखन करई 
भाषत संगल वानि सुहाई । भीतर तक संगरं सिब अाडई ॥ | 
| राजतिलक करि प सख पा्वे। राजसूय पुनि तुमष्टिं करव ॥ ` 
। तवक" तुमहिं घर खगछाला । कर विच ख्गकौँश्ंगविशाला।॥ 
याविधि पुनि लणिदृहँतुमकाजं। जाह सुखित जदं खपरति विराजञ॥ | 
| दस दिगपाल दमौ दिगमादौं । तुव तन रच्छन करहि सदाहीं ॥ | 
यों सियमुख कौ मंगलवानौ । सुनि निकसे रघुपति सुखदानौ॥ | 
| तहँ डौदढ़ौ पर लखन निष्ठारे । जोर करन विनययुत भारे ॥ | 
| ले सग तिनहिं सुभग दवि छाज । थायै चलि तिसरे द्रवाज्ञै ॥ 
हय संयुत लखि रथ रघुराई । चटृत मये तद अति कवि छाई॥ | 
| लि आयस्‌ लछमन पुनि अष्ट । ले कर चमर चट तिन पार्क ॥ | 
निरखि सुरथ भिलमिल क वौै। को अस जासु न चख चकौ | 
| रथ-चक द चक मचक धनि छाड। जनु गरजत घन महि एर चाड॥ | 
| चलत म्येतारथक्े पाटे । चिर हयन गयन्‌ मट खाक ॥ | 
| भेजु चलत अश्रं भट प्वादे । सायुधघ मनह्‌ सकल सुर जादे ॥ 
भे बाजत अति दौह नगारे । वन्दौजनन विरद उच्चर ॥ 
| मग मग महल महल प्रर छाये । बरसावत जनु सुमन सुहाये ॥ | 
| जो जहं जवं विलोकत रामै। जोरि सुकर तदहं करत प्रनामै ॥ 
भूषन वसन विभूषित नारौ । चदि नित्ननिज तहँ अटनच्रटारी | 
| मँभारिन भरफ भारोषन द्वके । निरखि रहीं इकटक दग टेक ॥ | 
रामरहिं निरस करिये बातें । को बड़ भागिन स॒तियसियातै॥ | 
| जिद निजपति रघुपति से पाये! सकल कलानिधि रूप सहाये ॥ 








~.--------------~-------------------- ~ `` ~~ ~~~ । 


२४ रामरसाथन पद्याकरक्षत । 








दोहा । 
ठे जात पद्रस कों षन साहित रहि मोद 
दरति शी अयोध्याकांडे षोडशः सगं: ॥ १६ ॥ 












छन्द | 
यँ राजमारग लखत रघुपति अगर चन्दन चहचहे. । 


फ़हरात घल यल धुज पताके ताकि अति आनद्‌ लहे ॥ 
अति उच्च पर विच धवल जनु लेत प्रवधामनि | 
कदं कलमलात सनोनमय मन्दिर दिवाकर के उञ ॥ 
टोहा 
रे चौक चवतरे रतननजटिति बजार 
सु हाटिन मे फे फाटिक फरस पहार ॥ 
ची पादे । 








तिदलोकन तजि सुन्दरताडू । मनद अवधपुर भीतर छाई 


खट्‌ मेवा पकवान मिठाई । वह विधिदिखत दुकानन ाई॥ 


सेत प्रजन के अासिष नौके । जोवह राम रमनजगतीङे॥ 
पालह प्रजन सुभौति सुहाई । सु निज पितामह पित के नाई। 
सकल प्रजा सुख पावहि जाते । या बिधि सुनतसबन कौ बाते। 
देखत देवभवन मग अते । देकर चलत सदक्तिन तेते । 


निरखि रामछवि दगन अघातं । पियत खरप सुधा संख पावैं ॥ 
अआगिह" निकस चलत रघुराई । तदपिं न दौरि सकि सुरकाई॥ 





भमत मनिमय बन्दनवारे । चिचित चिचनि नगरद््रारे ॥ 


= ाााकामाककतागााकरकााात 


---------्---- - 








अयेाध्याकाग्ड। ` | ॐ५ | 


रामहिं लखत प्रा अनुरागौ । यहहि कहत दशरथ वडस्धामौ ॥ | 
| एसे सुतहिजुदेन विचारी । राजतिलक वड भाग हमारी ॥ | 
यों निज कानन सुनत वड्ादै । प महलन पचे रघुराई ॥ 
ड्मटौ तीन रथहि पर वटे । मे उलघत पुनि प्वादि वैढे । । 
| दे डीदिन चल प्रगनि नवेई । यीं महलन भीतर पदहंवेदै ॥ | 
| दोहा | | 
खरे रह जे बाह्रे पुरजन सुभट सुठाम 
हरत मग ते सव यह कव आवहि कदि राम ॥ 
इति यौ अयध्याकांडे सप्दशमः सगः ॥ १७ ॥ 





छन्द | 
इमि जाय रटेखत मे द्रपति कहँ रामचन्द्र तदह तवे । 
जनु इरि सुरतरु गिरि पश्चह दिखि दौह दिगदन्तिनि अकै ॥ 
निशिरहीन चन्दमलीन जन्‌ मनिरहौन मन्‌ अहि दौनडे! 


यों पररषि पितुतन राम सोचत किहं कहा धं कौन्‌ हे॥ 
दोहा 
रखी केकईं प निकट कोपित कूरुष अपार 


^9.# 


। 
मनँ कार की किङ्करिनि बेटी महर मञ्चार ॥ 
चीपाद़ | | 
जननिजनकलखिद्मिडकठामा | जोरि सुकर दुद कीन्ह प्रनामा। | 
तब नप कहिन सक्यह्‌ ई रामा! चिरजीवह तम लह सुकाला ॥ | 
सक्यह न देखन उरहि लगायौ । पश्च समनी रचि राह सतायौ ॥ | 

लखि पितहि सुसंय आनौ ! चाज कहा मडि लखि अङ्लानौ | 











नाकम ५०५१ 





रि ॥ 
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| ३६ रामरसायन्‌ पड्माकरक्षत । 





यी लहि सोच प्रनत करभीसौं। मे वभत पूनि कथक्षेड सों ॥ 
कारन कषन पति दुख पायौ । लखत न बोलत वचन सुहायौ । 
 दौनदट्ुखितलखि पितु कै ताई। मम उर चैन रउ कु नाद ॥ 
जगमह प्रभ परतच्छ पिताङौी । जनम जलदे पोषत पनि घाही । 
सो सुत जु कहं पितडिदुखदादई। तैन गड किन ताको माड ॥ 
जोन सुपितु कौ आयस मानै । सोन तरदिक्रतुकोटिज ठाने 
सो बडभाग तनय जगमादयं । जननि जनक सेवहिज्ञु सदाद्। 
ग देखत पितुव्यःकुलताद । या दुख मोहि सद्यड नरि जाई। 
होड पख्यह अपराधनलजु मोसौ । ती यह अरज करत अव तोसौं। 
छमित कराउ पडि समुभाद । तुं ममहितहि सदह करि आई 
कौष्धप उर कदु उप्रजी आधौ । बाधति किध बपुष बदिव्याधी। 
सालुज भरत कुलक नाहीं । कै कदं दुख रनवासहि मां । 
कौ कच्छं तुं कटुवचन स॒नायौ । पहु किक अनवोलनटायौ। 
चीरहु कदु दुख चेतलुषोदैः । कषहु जननि तम मोस सोई॥ 
ताको अविं उपाद्‌ करां । बोल ्टपति तबहिं सुख पाज 
या विधि रामनचन सुनि रानौ। निजदहित लाग कहीश्यह वानी, 
राम कष्टं न अपरःघ तिहारौ ।त्‌ प कड प्राननवेंप्यारौ ॥ 
क्रोध न न्टपहिन क दुखपायौ । धरि इक गत हियहिं हहरायी 
सी ऋहि सकत न तुमहिं डराई। या कारन यह आकृलताई ^ 
ह्‌ कडिनसकतसोरेत्ै । पृषत राम सहज तुम जेस ॥ 
जुच्छपदक्ुमसो सिर घरि लेहों। प्रथम कर प्रन यह तव कद्ध 


कष्यहुराम जो पितु अभिलाषी) बात सुकरं कहु रवि शाखौ॥ 
~ 








1 
॥ 
1 
1 
॥ 
1 
॥ 
| 

















अयेएष्याकार्ड । २७ 





| होड न सुत पितु आान्नाकारौ । धिकताकर धिकधिकञ्जघधारी। 
| हों जानत सृतधरमनजु एसे । पितु क्षै वचन करहुं नहिं कमे॥ | 
हौं पितुबच सौं विष पौ जाजं। परह अगिन विच कर मभा | 
। जाया तजहुं तजदं जननौ कौ । भोग तजहं तज डारहं जी कौं ॥ | 
| पितु मुरुपितु मपित हितकारौ। ताके बचन सकं क्छ टारौ ॥ | 
टारत चकुमनज्ु न्प अपने कौ | ताहि लगत अघ महिप-हनैकी | 
तातं षडर बातन्ुहोवै ।सोत्‌ंभाषु अवर्हिंमति गोऽ ॥ 
| हौ वहवातन केर दुरो । सुनत करंगो तब सुख वैं । 
या विधि राम सुवानि सुनाई । ता उर तदपि दया नहि आई | 
| संच यहि जो जगत उचारे । खारथरत नहिं दोष निहारे ॥ | 
यों रामहिं जव लौन्ह दद्द । वोलौ तवहं भरत कौ माई ॥ | 
बुलिशकटिन काटुबचन उचारे । पतन प्रान जरे पर जारे ॥ 
देवअसुरसंग्राम कहानी । भरतलननि सों सकल वखानी॥ 
| तदहं जिमिदहेवरन्पसों पाये । ते रामर वह्‌ वार सुनायैे ॥ | 
बहर क्यड अवदहेवरतेसे । हौमारेन्धपसों सुनिरेसे ॥! 
| राज भरत करं देषु सभामे । दण्डकवबनर्हिं पठावहु रामे ॥| 
| कीन्ह ज्ञु पन तुम सल्य सुभा । ती आजु दण्डकं वन जाज॥ 
| सबहु चौदह वरस अन्नं । धारिजटा वलकल तन ध्न ॥ 
तज राज तम भरत करगौ । तवन्पक्ते चित चैन परेगौ ॥ | 
| ठेसे बचन पति सकुचाड । कहिन सकत तम सों रघुराई॥ | 
| मान स॒पितवच पित्‌ कै तादौ } करदह सल्यवकता जगसारी ॥ 
| यों गाज गज वदते भारी । वचन्‌ बान रचि रामर मारौी॥ | 
| तद्पि न राम कष्य दुख पायौ । निज डित जानि च्य हरवायौ॥ | 
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३८  , रामरसायन पद्याकरक्लत। 





{` दोहा। । ` 
उखि सयमतरन त ज सर ख्ग्या दरस्यह्‌ जह । 
मरित हे नरपति मख तकटीन 8 
इति श्रौ ययोध्याकंडे अष्टादशः सगः ॥ १८॥ 











छन्द । 

थीं ककड कै कटबचन सुनि राम बोलतमे तवे । 

सनु मातु मैं वन जागो घरि जटा बलकलहौ अवे ॥ 

लखि परत महुरं कट्त इक पन्य काज अनेक ह| 

सण्ठं तोहि पनिन्धप कौ इकुम बह तौरथन अभिषेक है ॥ 

दोहा 
वसिष्ट बन ख्खिहौ मुनिन भखिहों एर दर मर । 
भरत राज करहि अवधि मोहि न कद अव सरु ॥ 
` चीपाङ। ह 

पवविधिविधिमुडहिकियबडभागो। जु पितु मातु अन्नाप्रियलागी॥' 
सुत कौ धरम यहहि शति भाषे । तन मन वच पितुकौप्रन राखे 
जदं न वन्हिं समुकिगुन एते! ती मुडि मद कहिं जन जेते ॥ 
भोगदं राज्ञ भरत सुख मोहौ 1 हौं बन जाडं यहहि सुख तोही 
रीन दुहन प्रति सुख दो । भृपति सरिस न दाता कोऊ ॥ 
हे मुडि इक संशय अवताई' । पति बचन क्यों बोलत नाई"॥ 
हे कचु मम अपराध बडोड । ता सोचर्िंदप जात मडौ$ ॥ 
प्म सकोच बसके ्पच्राजु । दैन कहत नहि भरतहि राज्ञ ॥ 








यथेध्याकाण्ड । ` ३९ 





मोकद्ं भरत जिह तेँष्यारे । ता ह्ित लमगर्दिंज प्रान हमार॥ | 
ती ठणवत प्रानन दे डारौं । तजहुं सियहि जननी न निहारी 
| महि इन सवदनतें बड़ नादं ! दौबौ राज भरत के ताहीः ॥, 
| तापर किं खपति कै रेस । राज भरत कह देह न कैसे ॥ | 
| ताते तूं अव पहि उठाई । करुखातिर सवि विधि मनभाई 
| वेगि वुलावभरतकैताई । हौ वनलजात विलम क नाई॥ | 
| या विधिरमजुबानि बानी) सो सुनि तुषित भई तव रानी॥ 
| अहि परय पौ विष उगलत जैसे । भरतजननि पुनि बोलौ तैत ॥ 
दों लेहं भरतहि बुलवाद्े । जाड बनहि तुम तजि द्चितादई ¦ 
तुव सकोचवस चप मुख तेंहौ । कहिन सकतवबनजाह्‌अ्वैही।॥ | 
| तून अटकुअवन्छवानीपै । हौज कहतसोदद्‌ करूजौपै | 

| जव लगित न निकसवन जड! तव लगि न्प उटठिहैन अन्हेहै॥ | 
| पौडं नौर न भोजन करिह । निजसुख वचनन कं उ्चरिदं॥ 
था विधि वचन ज्‌ कयक्षेदईैक्षे । मे घातक दशरघन्टप-जी कै ॥ | 
| सुनत तवदि चप गयडउ सुखाद । हगजलधार नदौ सौ आई ॥ | 
| निन्दति प आपुहि कहं अपू। सहि न सकत टुखटुसह संतापूः 
| सुनि यह राम अवह वन्‌ जहौ! धिकममप्रानज्‌ निकसत नाहीं | 
या कहि दप पुनि मुरङ्ित भौ$। वैसुधि विकल विहाल गिखौडई॥ | 
| पहि उठाय तवहं रघुराई । भरतजननि करं वानि सुनाई ॥ | 
| मोडिननलोभ सुधन धरनौ कौ । रहन चहत नहि घरन घरौकौ | 
| दुसहि न मोह विजन वनवासू ! तापर प्रायसु अव नासू ॥ | 
। तामड यहहि सलाह ज्‌ तेरी । सव विधि बात सुषौ अव मेरी। | 
लड छपद्कुम तजहं निजप्राना। राज तजदहं किन दुरत्‌ निधाना | 
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कहट्िंन कदं पति निजबानीौ। जै बन तुव बचन प्रमानौ ॥ 
समुभावद्ं कौ शिल्यहि नीलो । बोधं सियहि छमा कर तीलौँ 
लै कर सीष जननि सीं आजं । हौं जेषं पुर तजि बन काज ॥ 
छप सेवन तू मरत समेतु । कीजो यहे धरम सुखहेत्‌ ॥ 
या बिधि रामबचन सुनि राजा। कहिन सक्चह कष्टशोकदहिसाजा 
| अन्त सुप्रेम गयड नहि गोयौ । रामह राम उचरि छम रोयौ॥ 
तवहं राम कर पितु परिकरमा। मे निकसत तहँ तँ धरि घरमा॥ 
| फलौ खवर तवहं पुर माह । राजतिलक अष रामह नादं। 
अजुरहिं राम विपिन को जडं । अवन अवध मर डइकदिनरेहै। 
राम सृहृद रामहिंक्षै पे । रोबत चलत भये दुख काष्ट ॥ 
| लखन सरोहि संग चलेदे । राम सवरि समुभावत भेद्रे .\ 
| तजि सुख राज्ञ चले अभिरासै । होडत राजसिरी नहिं रामै ॥ 
। जदपिविपिनहितकौन्हनिकासी । तदपि न चितनिच तनिकडदासौ 
चमर च सव तबहिं तजेदईे । यों जननौखुह कौ चलि मेड 
टोडा। 
मधुर वचनि कटि सबनि को बोध करत जुत नेह 
टखखन सहित पहुचे तवहं कौशचिच्या के गेह्‌ 
इत्ययोध्याकांडे एकोनविंशतिः सर्गः ॥ १९ ॥ 














छन्द । 
या विधि कटृत श्रीराम कौं तजि राज दशरथ गेह ते । 
चाले निकस जनु प्रान छप रानोन के निज डेहते ॥ 
रोबत सकल रनवास तहँ यों सुमिरि गुनडित संयुते । 
निज मातु कौशिल्या सरिस हम सबन कौं मानत इ 


लन नि१०५१.७ग ति 
॥)॥ 








अयोध्याकाण्ड । ४१ | 














टोहा। 
ही क्रतद करेसुकोऊकोध  । 
श्रीराम कौ तजत भूप हतबोध ॥ 


| दी {ड । | 
| यों निन्द करं सव रानौ । रोव उर सिर धुनहिं कमान | 
हा राघव हा राद हस्र । यो कहि शोकसबद्‌ उच्चारे ॥ | 
| सो सुनि ्टप सेजहि भौ लीना) कहत न कड दौरघ दख दीना 
तव लगि दाम जननिश्हदषरं । जये पगनि चलत छवि घं ॥ | 
| द्वारपाल तहं क्षे सव वृ । निरखि रामकं कडत अगृटु ॥ | 
| चिरजौवहु जय लह सदा । यों ्ासिषमे देत तहांहौ ॥ | 
| उलँषि प्रथम इगीदौ रधुवौरा । हद वेदवित लखि हिज धीरा ॥ | 
| प्रनति करत मे तिद दिज काज । यौ उलंघे दृसर द्रवाज्ञै ॥ 
जाद्रज्‌ तौसर डयोदौ दरिं । से पचत रसंग लछमन धरं ॥ 
रच्छन हित डी बह द्ासी । लखिरासदहिंसेसुयति प्रकासौ\ 
तिन वच कौशल्यां सुनाये । रामचन्द्र पित्ट्ह तै चाये ॥ | 
सामजननि तहं स॒तदडित साज्ज । बहिर पटव्वर मंगल साजै ॥ | 
| होमत डौ हवि अगिन प्रका । घरि द्धि दघ सुत फल पादं॥ | 
| पूरन कलश कमल वौ माला । वहु मोदक वह सुमन वि 
। या विधि होम करत निज याडई। भे ईत चलि तहं इः 
परसि जन दी प्रनासे । दिय अग्सिव कौश्िल्छहइ समै 








मश अग्‌ पलङ्ि नयुच भ्रमाय | दियत प्रान्‌ र (नड पु नि पारे ॥ । 





¦ यों लखि बकच । देत तमहं नप हिल 


मामा नानक न्न 
नाता य म०० 
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| तातं टि सुखासन माटी । कष्ट भोजन करि लेह यहांहीं 
| करिभोजन तव पदटिग जैयौ । राजतिलक लद पनि इत ठेयौ॥ 
यौ सनि जननिवचन सियनाद्र । बौलत भयडउ पसारि सु वाद्ध॥ 
सुन ममज्ञननि न जानतत्‌ हे तो हित भयौ मयडइ अव इड । 

| लनकमुता लच्छमन कै काजञँ। रद्चहन दौर वर्ह सुख साजञ ॥ 

| टीन्ह पिता मुहं वनठकुराई । ह जदं तरं अवद्ध सिहाई ॥ 

| तातं यद न पासन चारौं । कुशासन बन बसत बिरार ॥ 
अव इत भोजनदटरं नकरहंगौ । बनफल मूलन उदर भर्हगौ ॥ 
धारि लटा बलकल वनमाद् । हं वसि चौदह सम ताह 
यीबगाज प मरतर्हिं दन्द । हमदहिं विदा दण्डक कदं वगिन्दौ॥ ` 
तात त॒व दरशनडित आयौ । लेःसिष चह" बनहि अव जायौ॥ 
यों सुनि रामबदन कौ बानौ । जननि बिमोहविवस विललानौ॥ 
भूरसि गिरौ लहि सोच अपार । जनु कमलिनि पर पखड तुसार्‌॥ 
कपत तन मन घरतन षरा । च्चै वेस्धि कडि सकत न पौरा। 
| प्ररि महि पर तहँ लोटत एतै । जल विन मौन विकल घल जैसै। 
| राम तवद्ध निज जननि उटाई। पलकनि पींिजु रजतन छाई 
| यों पमदह्िषि मरू करि चेती । कासौ कडहि विधा उर जती । 
। यह सोचत मनहहौमनरानौ । कुटिल दैवगतिजजातन जानी ॥ 
चाहत सुखहि दुसहदुख ठायौ । छाय सुखह जनु पावक लायौ । 
| जो राख सुत कदं गहि बां । तौ पतिप्रन घट उचित सनाद 

| रामहिंजाननज्ञु वन कहं दें | तौ रहिसकतन जीवन कैदं ॥ 
ल्यागि सुपतिक्योसुतंमजाज, सत तलि क्यों पति संग स्वपा 
| यदह संकट कटि सकत न मेरौ । सवविधिभयहजुअवविधि उरौ । 


| र ध क 
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अयेाध्याकारड । ५८२ 





मोडिन मग इत एकह सूभौ । सोचडहि सोच सहसि मन वभ ॥ | 
या विधि करत विविध मनसृवा। सुतनु भय जनु सृखौ दूबा ॥ 
| सेत उसासनि भरि भरि चाच । सद्गद्‌ मल कषु बनतनभां॥ | 
पुनि कड्‌ उर धरि धीरजताद्र । बोलौ रामजननि अकुलाद ॥ | 
सुन राम मम प्रानपियारे । तुम सुत इक सरवश्ठ हमारे ॥ | 
जेतोत न जनम सजो तौ । मोक यहन दुसदुख होतौ॥ | 
| वँभहि होत इकहि दुख येही । मेरे सुत न भवह धर देरी ॥ | 
हों पतितेन कवहंसुखपायौ। तो मुख देखिसु मन समुकायौ 
अव क्यों सहिषहहँ हं पटरानौ । वेघत मरम सवति कौ वानी ॥ 
| सवतिसुहाग बदटृत पतने । वड़ वनितान दुसह दुख येह ॥ | 
ते सव दुख तुव मुख लखि ्ोड़े। सो तुम जात वनद सुख छोड॥ | 
| भयह सु निश्वय मरन हमारौ । लखि न सकष वनवास तिहारी | 
| कयक्क्घत गरव अनेसौ । चौदह सम सदिद" क्यौ तैसी। 
| करि वह व्रत उपवासविक्ाना । तुम्हरो जनम लख्य जग जाना 
सो तुम जात बनहि दहि भीतौ । येतह पर मम फटत न छाती ॥ 
तोर गमन सुनि सुनु रघुराई । मीच मरीजन्‌ मोप आई ॥ | 
जानि परत जममन्दिर मादौ । सोकहं ठौर रद्चउ तहं नाहीं ॥ | 
सुतदहित छ्वत जप तप्र तजि जञेती भई सु सव ऊसरकौ खेती ॥ | 
दो । 

चेत चेन ज्यों निज वदरहिं के 


हि, 















४8 रामरसायन पद्माकरक्तत । 





छृन्ट्‌ । 
यौ कर्त कीथिच्यडि विलाप विलोक लष्टमन तहँ तवे । 
दोन्‌ भदे सोकदह रचत नहिं बात यड पेसौ अबे ॥ 
जो रास वनितावक्त ति के वचन सुनि तजि सज कै 
पनि जाहि बन यह उचित ह नहिं कोडि सुजन समाज कौ 
दौड! । 











कटा न कहु कष्है न कहु जो तियहाथ विकान । 
विस्त अस उपति को बकिबो कषु न प्रमान ॥ 





चीपाड । 


कियन राम अपराध अचकाजा । जा कारन बन प्रठवतराजा ॥ 
राम धरसरत शौलनिधाना । अजितच्ोजज्ुतसतियभिमाना॥ 


निरपराघ रामह गहिगटे । को अस्र प्रबल घुर तैं कटटे। 
आड सपि वडर लरिकाड । रामह कहत ज्ञु वन कदं जाई॥ 
तात यम सुन ससवान । राज कर राखडह रजधानी ॥ 
ह तुव दास लखन अव यसो । जमद क्तौन मनत तिनुकौ सौ 

सो मैं धर्राहि धञुब वरबाना ¦! तुश्हरे निकट खश्चडइ्‌ खुनसाना। 
कदं विपरौतज्ु करत निडर । तौ अव अवध विजन करिडारै। 
अवदहिंभ्रातज्‌ कयक्षेद्‌ कौ । सै दलमादुल भरत वली कौ । 
म युधाजित्‌ ताक सारौ । तुमहिं राजच्रासन वैठारीं ॥ 
उचित छमा नहिं छिन कारं । निज भजवल भोगं सुखसाज। 


दिय तियकद॑जो रज तिहारी | तौ प यह वड सच हमारी 
तातं वधि पडि अब लौं । निज भजवल बन्दौख्ह दहं ॥ 


स 


पज्नौयजः करहि चकाजे । ह ताक बड़ दश्ड इलाज ॥ 


गजता यणो न १५०.०८०१८०. 
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न मामा ---------------------~----------------------- (क 


| 2 
अस पसह वख कवन सुभरो दिंराजजुटेन विचारं ॥ | 
| - =, क 


| वधि बैर इम तमसो पे देहं राज भरत कं कं ॥ | 








वः 
[रिः 
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मो हनि गजसज अनेक 1 
| चौ पाई । 
या बिधि कहि लद्मन पुनिवोक्ते। सुनहजननि ममवचन्‌ चडोकते, 
हो इकारामसु हतक तई । ज्ञातुः कसो करदः इदा ॥ | 
| जोन करहुं तौ नरकहि जाऊ । परसि धनुष करि सौह सुना ॥ | 
| पावक परह" गिर" गिर ते । करह' रामहित युध जमह्भतै५. 
| सोखहु" विध्‌ सुमेर उखारौं । नभकौमहि महि नभकरिडारौ। 
तू लखु सोर पराक्रम माता । भरत सहित पक्षी कोचाता॥ 
| वौषिचपहिं मरतहिं गहिल्याज । सु वल राम कदं राज करां । 
| रामजननि सुनि लमनवानौ ¦ सुत सौ कद्यद्व वचन चकुलानौ) 
| सुनह चुके लद्मन कौ भाषा । करह सु अवज कड अभिलाघा॥ 
पापवचन सौ कक्षै कै । तज्‌ जु राज्ञ सुनहपतिसौ कै! 
। तौ मम बचननि तजडइ नमोकी। दैवा मोर धरम वड़ तोकौ ॥ 
| रहि ह कस सेवन माताकौ । रैदहौ अति उत्तम एल तादौ । 
। ज्यं पितुवचन जननिबच र्यौ । माननौव प्रति मावत यै) 
| प्रतितनु पितुतौ ताहि तजौजे। व्याम जननिकतौं कद न | 
। धारि गरम निज्ञ पोबतहौ हे । यातं पितुं वट्‌ जननौडे ॥ 
तस विन राम न जीवन सेरी । तजद्क सबनिखंग तजद्न ररौ 
| होड ज्‌ तुम मोकहं वन जहौ । तौ फिर मोहिं जियत नहिं वैदी 





णोन 





४ रामरसायन पद्माकरक्तत। 





(र ---~~---------~-------------~-----------~-~~------~~----~- 


यौ मनि मात्‌बचन रघुराई । वोक्ले धरम त्यो नरह जाई ॥ 
प्रभ वित्‌्चन उलंविषे मादी । हे मोक सामधसु नादौ ॥ 
लो छषिमुनि घरमन्ञ बडडे । पितुवच गोवध करते भयेडे । 
सगरतनय अयने कुल भेदै । पितुवच मान पताल गयेडे ॥ 
कपिलशाप लहि तहं जरेडे ¦ साठ सहस नहि फोर फिरेडे ॥ 
परणरुर'म युनि पितुबचहयी सो । जननि हनौ ज्‌ परमप्रियजीसौ। 
धरमराह यह बडन दिखाई । मोसींसोन तजी अव जाई , 
यो कहि राम बचन जननी सौ बोक्ञे बहर स॒ लकमनरी सौं ॥ 
सुनडइ अनुज अञ परम सने । ह तुम्हरी हम पर विधि येह । 
प्रबल पराक्रम जो वह तेरो । दँ जानत सव तु हित मेरौ । 
जननिदुखितलखिज्ोकद्ुकद्यज। किव उचित यड तहि अद्यञ॥ 
तु धरमन्न सल गुतिज्ञाता । तो सम प्रबल न विश्वविधाता॥ 
तो-बल चदं" कार" सो भाद । तज्यह न जात धरमपय राई ॥ 
पितुवच सातुबचन दिजबाचा । सुनत कर" यह प्रन सम सचा, 
समक सकल गरुति घरसप्रसंगा ! करि न सकद पितुच्रायसु भंगा 
तातं निज पितवचन प्रमान । मोहि अवह टक्डकबन जान ॥ 
अतिषर चचिन कौ जु सुभा । ताहि तजह्* ध्रुव धरम रखा । 
यौ कडि राम वचनभ्रातासौँ। बोकतेजोरि सकरमातासों ॥ 
हे व सपथ हमारी तोकं । जाह बनरिंद भआयसु मोकौं । 
कार आसिष कह मंगल बानी । हौं बन षसि आवह्‌" रजधानौ ॥ 
अवन भोक कषु कर मममेया) सेड सपतिर्हिंज धरमरस्ेया ॥ 
तोहि मोहि पुनि लखन सुमिते! सीत" कौ यह धरम पवि ॥ 
चपञ्चायमसु मानब हितकारौ । इहि उहि लोक सुजस पनि मारी 


"~~~ ना पि 
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| यौ सुनि जननि तनय कौ वानौ। होड दृखित बोलौ बिललानौ ॥ | 
| ज्यों पितु लों जननौ जगमाी। ताके वचनज्ु मानत नाह ॥. 
। तौ अव तमि सचि सो करऊ। जीवत मोहिं न इत परिहरञ॥ | 
कौ गिल 





रा कहि या विधि बानी, समि सोक के समद समानौ। 
| लखनसहितलखिजननिसुखानी ! बोले राम तवर्हिं शदुवानो ॥ | 

विपति परेहि धरि धीरज जौज्ञे । क्रोणडरनि नहिं धरम तजीज्ञे ॥ | 
हे लमत दद्‌ भगति घनेरौ । डेमो प्र परिपूरनतेरौ ॥ | 
| तुं जानत पुनि मोर सुभावे । मोहिं घरममारग इक भावे ॥. 
सोतुं मिल अव ममजननी सों! भाषे बचन अहित हितौ सों॥ | 
धरम अरथ कामादिकनजंडै । ते सव फल द्क ध्महिंकषेद्ं॥ | 
तातं धरम न तज्िवत भाई । धरमविरूद अरथ दषठदाई ॥ | 
गस पितु इद्र जु अपनौ राजा । जु कषु कहि भम काज अकाजा | 
| वह कारज अविचारित कौजे । ताहिन फिर दुसराड सुनौजे।॥ 
ततेंजु कष्टं पति कौ वानी । सो हस मनवचकाय प्रमानौ ॥ 
| मोहिं न मम माताक्ते ताईं । प सिवद दूसर गति नाई' ॥ 
छप जीवत मम संग मम माई! चलन कहत यह उचित न माई॥ 
| अव तुम कह सुम॑गल वाते । हो न विषन हमर्ंवन जारै॥ | 
| अयसु देहनजु बन करि ्राऊं | तुमसों वदरि सिलदंसुश्व पा॥ | 
जीवन्‌ कितक जु धरम तजौजे! लोभविवस द्वौ असन लीज्ञे। | 
दोहा । 


ध 








इति मो अयोध्याकोडे एकविंशति सगः ॥ २१ ॥ 


म 





सण 








| ट रामरसायन पद्याकरक्षत। 


न्द्‌ । 
पनि राम लक्मन कौ सरोष विलोकि यौ बोले तवे । 
तुस तज श्रात विषाद्‌ सब नहि क्रोध कौ अवसर अवै ॥ 
मोक भयौ जन तिलक ताकी दुखन कषु उरषर धरौ। 
बन जात सुहि आनन्द अति याते तुह सुख सं दरौ ॥ 
दोहा 


$ 


7 ते सङ्हिं केक कशं न तैस्ती बात 
न्नी न्च स्‌ प्रृस्ान्‌ ~> सुखी होहु त्‌ न्व , दन त 
ची पाई । 


भरतजननि जन कद्र दुख पाे। सोकर बहहि सु करतव भै ॥ 






सपनिहं चडितचहदू" नहि ताकौ। हीं सेवक चस मातु पिता कौ॥ 


कां कयकषेद क मनमादीं । उपजहि श्रम क्क एसी नादं ॥ 
राजलोभ रामह अस अयौ । गयहन वनजो मोर पटायी । 
लहि सन्तापज्‌ यौ कष्ट कड़े । बह संताप सोकर दख टैडै ॥ 
ततिं वन्हिं अवदं मैं जो । धारि जटा वलकल सुख पैों। 
भरतजननि तवद इर्पैडैे । निजसत कं अभिक करैडे ॥ 


पटवत मोहि ज्‌ दश्डकसाहीं । दोष सुभ्ररतजननि कँ नादौ ॥ 


होनहार नहि सिटत सिटाद । यह निश्चयकर जनह भाद ॥ 
कयकषेद्‌ कहं कुमतिजु ठैसौ । कबं इती न भड अव जती + 


भाषतहो मम गुनन सदाहीं । चहतज्ुदोअति डित सनम 
अधिक जु निजसुत तें सुिंजाने । वहहिसुपटवति बनरहिंनिदानै ॥ 


होनहार यहण्सौअाड । काद्‌ यानहिदोबन भाई ॥ 





राजिकः सहं क्‌ 





हं वनवास्‌ । या विधि होचब क्षेर विलास ॥ 


। 





अयेाध्याकाश्ड । ४९ 
होतन कु निज उरि जु क्ट । विन सोगहिं होतव नहिं टै ॥ | 
| कवन टौर किडिदिनविधिकौने । कोजानहिं किहि कहं का दोन 
। हानि लाभ सुख दुख जयहारौ । जस होतव तस होत निद्टासे ॥ 
रवि शसि ग्रास करत नभ राद्ध, लत सुवन्धन अहि गजना ॥ 
करि करि तप ङखषिराज वडडे । छोड़ि नियम मनसिज वस भेदई॥ | 
। इमद्' दसा निज समृ सुनावै । पावत राज प ह वन जावै ॥ | 
जदं देखद्ं तदहं कारन हौनौो । करत जु विष अशतह कौ हीनौ 
कोटिदजतन मिटत निहीन) क्वोँह्‌ हौ न सकत अनदहौनौ 
। चिन्ता विष हर वहहि इलाज । होतव सौ नहिं पैवत बाजू ॥ | 
| डतौ यहि समुकि मन बोधौ! तुमह लखन या विधि उरसोषीं | 
| तज्‌ क्रोध परिहरि सव थोक । को अस प्रवल जो होतव रोक।॥ | 





दोहा) 
 चपकोदोषनदोषक्छुक्यकेदैकौमान 
। जुहम चरे वन को सु यह्‌ होनहार वट्वान 
इति श्र अयोध्याकांडे द्ाविंशतिः सर्गः ॥ रर ॥ 





[1 व 








न्दे । 





यों सुनि वचन रघुवीर क्षे धर धीर बच लकमन कच्ची । 
जो तुम कहत सो सत्य सव यामे न कं हम सुख लद्धौ ॥ 
तुम स समर्थन की उचित नहिंट्ृव को बल मानिवौ, 

वलहौन दौनन हित कह 





रै यह होनहार प्रमानिवौ ॥ 








५.० रामरसायन पद्माकरक्तत । 





दोह्य 
पत अरु नपात कछ दाख दमान्‌ & 


म होनी मानि के जात बनहि रघन 
चा पाङ | 

देन कद्यह प्रथमहिं तमह कीं । पज्‌ तिलक जाहिर सबरीकी 
सो अव हणो तिय क वस राजा । देत भरत कहं राजसमाजा ॥ 
लवन अदत अनर यह पेसी । यों ह सकत कतर्म जेसौ। 
रह छमा तुम जो रघुराई । तो में लेह चपरि समुाई 

ञो पतै बड़ शवुहमारौ ।दैतज्ञुतुम कर देशनिकारी । 
बेषयविवस पकौल बानी । मानहिं तुम विन को अस प्रान 
नम जो यद इक बचन उचारी। जोहोतबसो टरहिनटारौ॥ 
नौ अवज हम कहत सो हीनौ! यहि मान वैटह ह्न मीनौ ॥ 
इल न चल रह इत एेसै । ले जेडैवन होत कैसे ॥ 
है इक लघन सतुबटिगढादौ। को अव चद्त तुमरहिंवन कादौ) 
नाहि इनु धरि धृर मिला । निजमुजबल यमसदन पटास॥ 
1जतिलक तुम करं अव दौ । सब कै लखत तवहं सुख पे 
चभुवन संग दश दिगपाला । चटि अावहिंकरिकोप कराला 
रौ सवडइन कौ मारि चलां । इकरूत राज तुमह करवा" ॥ 
च्च पति कौ गनति कहा है । जो बनितावस होड रहार ॥ 
रहत जु तुम कहं बनहि पठायो) जेहे वहहि विपिन दुख्ायो । 
कौन्ह दुन मिल यह असिलाषा। भोगि राज भरत सुख साषा॥ 
रोउन कम यह आशा फेसौ । भाज॒डि भसम करहु लडि जेसी। 
मसम-बल दैव न कुपथ चलेगी । डीन दिखह्जो तुमि छलैगौ 






भरतः 








अयेाष्याकाग्ड । ` | ५१ | 





| करहु राज वहु वरषन ताई' । पनि करिह तव तनय रजाई'॥ 
| तव तुम राजदषिन कै नाहं ¦ कौज बास विपिन कै मादी। 
| जो यह विनति हमारी मानौ । तौ अभिषेक अवदं निज ठानौ॥ 
एदे विघन करनजो को | चैडेप्रानविरह अबसोऊ ॥ | 
नहिं सोभा रथ सुभुज हमारे । मषन धनु असि बानन भारे ॥ 
। ए सव शच हनने काजें । हों घारत निजवल कविक्छाज्ञं ॥ | 

असि गहि सीस रिपिनक्े काटो! भूजवल प्रवल स॒रेस उचाटौं ॥ | 

धनुषधरहिं लखि मोहिज्ुावे को अस पुरुष जो सबल दिखा 
| एक बान तजि विभुवन छदौ । वह सर-वाह इकहि पुनि मेदो। 
| आजु अव मम असन कैरी । लखि परिह परभाव घनेरी ॥ 
| सुनहु राम ए सुभुज तिहरे । ह्न हंहि चन्दनचरचित भारे ॥ । 
धरि भूषन बह दान करगे । पालि सुजन सुख प्रजनि भरैगे॥ । 
| तात अव अायसु सुहि दौ । ज्ञुकक हद्‌ करतव सु करीजे ॥ | 
| हौं दका तुव चरनन कौ चेर ।ज्‌ क्‌ कहह सो करहूसवेरी। 











टोहा। 
ख्खनवचन सनि रम यों मे बोरुत तिहिं ठंड । 
^. भ , 96 ७ ५.७ शक 9. 
तु कं वचनन कसू मासो उल्घे जदि ॥ 


इति श्रौ अयेाध्याकांडे चयेाविंशतिः सर्म; ॥ २३ ॥ 





छन्द । 
यों रामचन्द्रहिं यितुबचन मं समभि ट्‌ जननौ तवै 
रोवति विकल बोलत भङ सुन तनय मोक ट्ष सवै ॥ 
देष्यी न दुख सपनेह' तुम सो वसद्गे क्यो विपिन चै | | 
पनि भषहगे फल मृल किह विधि पृजनौयजु पन मै ॥ | 


न मयान ४ 











| रामरसायन पद्माकरक्तत। 


भायामो णमो निमिना भन् 


कहुँ शोक यह देहे दुसह कटरा ॥ 
चौपाई । 


~, $ 


 तजत नहिं बरहि जेसं । हो न तज" तुव संग अवतेे॥ 
सुनि जननिवचन रघुराई । मे बोलत स॒न्‌ ममवचन्माई ॥ 
न उचित इक पतिकौ सेवा पति प्रभ प्रति तीर्थ पतिदेवा। 
ज॒ कषु दासन दुख नाद्र । तौ तिथ ताडि मनहि सृखलाडइ। 
ततजि्ं तिय को कोचाता। जेठ जनक सतमात नभाता। 
वदिं निशिदिन निजखामौ। देत तिनर्हिं सभ गति खगगःमौ 
पतजहिं निजपतिहि न नारौ! होद्ध जु अन्ध बधिर अघकारी ॥ | 
र नपुंसकं बालक वटौ । कोदौ कुर कुटिल मतिमूटौ ॥ 
वहीन पुनि पतित जुवारौ । दष्ठदायक तस्कर व्यभिचारी ॥ 


नकद्यदु'न हिं निजपति तेसौ । वेद कडत तिय सुधरम सौ ॥ । 
सेवन तजि ब्रत उप्रवासू । करहिजु तियत नरकनिवास्‌॥ | 
मान जननि मतमेरो  । पदि संग सव विधि भ तेर | 
रमन्न भरत ममस्ाता । सेवहिगी तोकदं तजि माता ॥ 
वियोग प अति्ङलेहै । तो विन कौन ताहि समम ॥ । 
ह दिज पूजहु सव देवा । निशिदिन कर ्तिकीसेवा। 
अगमन प्रतोक्ह्‌ अष्ट । यँ सव सुख पावदह्गी पाके । 
शल्या सुनि सुतथच ठेस । बोलो बचन सरलडहिय तैसे ॥ 


म सक डु कडि तुम वन जाऊ। जु डित होद्सो कर सिहास॥ | 











अयेाष्याकाश्ड । ` ५३ | 
1 










| दाद्‌ सुम॑गल सुमग तिहारौ । तो सम मोहि न दृसर प्यार ॥ 
जन बन करि वत देखौँगौ । तुमं तवर सुभदिन लेखौगौ॥ 





दोहा । | 
या कहि कौरिस्या जननि किय मद्र उच्चार । | 
दीवे के आसिष विविध करत महै सु विचार ॥ | 


म भयििकमिनन 


छन्द । 
कारि चाचमन मंगल बचन बोलौ सुकौशिल्या भक्ते । 
हे राम करि वनवास बेगि सु्राङयी मम सभ धकं ॥ 











पालेजुत्‌ु भ्रुव धम ते मम चलत तुवरा कर 
जो किए नित सख्या नियम ते निलय तुव वाधा द्रे ॥ 
| दोडा। 
ीन्हे विश्वामित्र के जे जयुध बह मंत 
ते सव तुव रक्षा करं योग यज्ञ जप यत्र ॥ 
ची पाई । 





सुपितु-मातु-युसजन-सिवकादे । अनद्‌ करदं तुमहिं रघुराई ॥ 
समिध कुसा दिज प्रवत देवा । पालि तुमहिं समुद्‌ नद्‌ रेवा॥ | 
। सिंह सरप खग खग बनचारौ । होहि तुमहिं सृखदायक भारौ ॥ 
लोकपाल गनदेवत जेते । रहहिं तुमहिं सम दक्षिन तेते ॥` 
स्तु संबत दिनरात मुद्भरत । तुम कौँ रहं सर्द शुम परत ॥ 








सुति पुरान निगम रषि साती। अवनि अकाश नखत ग्रह वातौ! 
निशिचर असुर पिशाच गयन्दा } हक वानर बन करदहिंयनन्दा॥ 


४.८ 





रामरसायन पद्याकरक्षत। 


हि पराक्रम सिन्न सदाहीं । पाव सुख दख समन्य नाहीं। 

शिल्या करि या बिधि करूजा। कौण्हि सकल देवन कौ पजा ॥ | 
न विप्रन कौ बोल समाजं । होम कराय स॒तदहित काँ ॥ | 
ग स्वस्तिवाचन करवायौ । दीनो धन बिप्रनि मनभावी ॥ | 
रे सन्तुष्ट सुरगन अं । आसिषवचन कहता पारि ॥ 
इनत हव मंगल जोऊ । सुरराजङहिं बह तुम कर हो ॥ | 
त हरत सुतहित विनताहौ ! किय मंगल बह तुमर्हिं.सदाही॥ 
तमथन करि इन्द्र सुदाय । हनन डतु असुरन पर धायौ ॥ | 
जु अदित मंगल उदारो । सो नित करहि सहाय तिहासै। 
द्‌ िरत वामन कर जोऊ। भी मंगल तुम कर बह हों ॥ | 
हि चलत रघुपति वन काज! चीर सकल सुर मंगल साजै ॥ 
हि पटि मंचहिडकगोलो। दिय रक्षनहित पनि यह बोली॥ | 
इ राम मिलू उर लाड । सुँवहि सिर मुख चुमहि माई । 











टोहा । | 
चन्द्र तव जननि के पग पर कीन्ह परनाम । 
आसिष आवत भये वेदेही के घाम ॥ 


इति श्रौ चयोध्याकांडे पंचविंशतिः सर्ग; ॥ २५ ॥ 


[पप 901 








छन्द । 
यों जड सौताक्षे सदन रघुराज परह॑वतमेत्वैे | 
पति राज्तिलक विलोकिवे सिय इरषसंयुत डी तत्र 
तहं दौनमख लखि राम कौं अति मडिसता कपत टदे । ` 


लखि सौयमुख रघुवंशमनि कौ मति अभित व्याकल भर ॥ 











अयेाध्याकाश्ड । ५५ 
दोहा । 
खख रघुपति की सो दशा सिय बोरी विख्खङदइ । 
कहा भयो जुनराज को आये तिरक दिवाद्‌ ॥ 
चौपाई 


पुष्य नखत खपतिलक तिहारी । क्यों न भयदहकिहिविघनविचारी 
च्च न्‌ चमर न परचरग पा । वजतन दुन्द्सि शंख असंखा॥ 
बन्दौजनं न विरद विरद । शुभ अभिषेक न पिप्रह छं । 
देख करत न नजरि प्रजा । संगन गज रथ तुरंग उ्छाद्ध॥ 


सिंहासन नहिं नहं मुख वेसौ । भयड़ कहा सुष् सै दुख एेसौ । 


सुनि सियवच बोले रघुरादे । जु कषु कथा सो सकल सुनाई। 
पितुबच मान अविं बन जहो । चौदह वरस बिते पनि रद्य ॥ 
आवड तोहिं सिलन कै ईत्‌ ) करिह ज भरत कुलक्षैत्‌ ॥ 
सम गुन भरतसमौपन किये) कौशल्यं सेवत नित रहिये 
प्रातहिं उठि नतिच्पकौ कौजे) भपतियन कै पड़ परौजे ॥ 
भरत शचघन एक समाना समभि हियहि करिया सनमाना 
न्टपसेवहि सुख लहियतु भारो । नौ तो दुख दखल अपारी 
जु कष्ट भरत कौ आयमु हो । मनवचकरम संचरियि सोऊ ॥ 
दोहा । 
मान कर करन चस्यो बनवास ` 
हं मम आवन कौ आस 


दति श्री अयोध्याकांडे षष्टविंशतिः स्मः ॥ २६ ॥ 








| 
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६ रामरसायन प्ड्याकरक्षत) 





छन्द्‌ । 
यों सुनि बचन निज नाथ कै सियवचन वोली रोस सै, 
तम से समर्थन कीं उचित नहि यीं कव ठैसे सतै ॥ 
{त्‌ सात्‌ बेटी सुत वहू निज पुन्य सो अानद्‌ लहे । 
पति के सुपुन्यन सौं लहत सुख नारि इक यह रति कड ॥ 
द्‌हा। 
नक न जनना बधु सुत सखद न सखीसमाह 


७ 


2 कष परखकृह्‌ नारन कं गति नाहू 
चौ पाई । 
तुम्हरे अगे ज्‌ चलहगौ । कस कण्टक निजपगनि ट्लह'गो 
कोमल पद धरि तुम स्वामी) वन विचरह इमि ममअ्लुगासी 
। मुहि निज संग करि लौजे। बरजतङ्ौःन गमन बन कौज्ञ॥ 
विन सुख सुरलो कड नाद्यं । मोहिं सृखद दूक तवपद्ष्छादहीं 
निजनकक्तत अन्ना एही । पतिसेवन कौजद् वेदेह ॥ 
हौं तुव संग न तजौगौ । पितुष सम वन विषम भजौगी 
समरथ चरिभुवन पालं कों । क्यं वरजत महि वन चाक्ते कं 
दल मृल सभग भि लंहो। तुमहिं न दुख दृषन कक दे 
परवत निभार नद नारे । छौ लखि प्रभ संग तिहार 
बधि वितर्हंज्ु वल हजारी। तौ नहिं कष्टं खर्ग॑हि सखभातै 
भव नाय इमहिं तजि जहौ, तौ फिर मोहि जियति नहि वैद 
पद्‌ । 
क्हिारे संगी वन जैद । पनि पनि प्रम सं कहत जानकि 
अवधमरहा। जोन जाहु"तो पितु विदेहकौंका फिर 


न [0 














अयाध्याकार्ड । 











बदन दिखें ॥ 

अपने जियत भृमि जमनी कौ कल कलङ््‌ न ल 
पलकनि घुर भारि तरवन कौ विसल गीर्‌ 
प्यासिद अनप्यासिष् चरनोदक भरि अंजलिन अची ॥ 
पल पफल फल सल साकाद्क रवि पचि येसं बेह | 
प्रथय जिम्ड्‌ जोरि कर टो बहरि एसादी प्रह ॥ 
दिनं अथवत पूनि परनकुटौ से किसलय-सेज विक्री । 
चरन यलोटि खाड़ सनसुख हं पगन लाग सुख दैक ॥ 
बडे भोर उटि तम तै पहिल जल भारी भर सै । 
आटह यामरेन दिनि दिनि किनं सेवा-चोस्न ह्रदं ॥ 
चोट दिन समान याही विधि चौदह वरस वित्य ; 
 पदमाकर फिर वरस पन्द्रह नाथ साहो एह ॥४॥ 


दोहा) 
[त सता ऋ बचन बल ईजकमार्‌ 
च्या तोकं वृन्‌ = चण तह दस्त इख 


इति र अयोष्याकडे सप्तविंशतिः समः ॥ २७ ॥ 








छन्द । 
तव कहत सिय सों रामयो वनम दुसचद्ख भरि हं । 
गिरि गुह म॑ गज सिंह गंत रहे नाद सप्रिदहें ॥ 
छट क्िरत मदमत्त गज लखि नारि नर उटि घाव । 
नद्‌ नदिनि उतरत मर्गर सक्छ बिलोकि जन घरि खावद्धौ॥ 








रामरसायन पद्याकरक्षत । 








दोहा । 
क सड स बनमम छषए अपार । 
हु भ द्याव वत चाख्वा क्या ह सकत तुम्हार ॥ 
चौपाई | 
पमल अति चरन तिहार । गिर गहबर कङ्र अनिथारे ॥ 
ल वसन असन फल मला । भमिसयन सविविधि प्रतिकला। 
[ तरक बन्दर बद भाल । करत नाद्‌ जनु गरजतं काल्‌ ॥ 
ग कोटि कर निशिचर धावे नरह लखत तुरतहिं धरिखावे ॥ 
[र व्याल विहग विकरला। अतप कब कबद् प्रनि पाला) 
तोदहिंज्ु तरह लि लेड । तौ मोक बड़ अपजस हहे 
उपवास करव बन माषौ । त सपनिहु दुख जानत नाह 
ह काल कराल अन्ैौ । निकर तोरि फलन कौ खैनौ। 
पेतर अतिथिन कौ पजा । बन वसि ब्रत यह च्ीरनटूजा। 
प्रियास सद्र सदिवो ह ¦ मोह लोभ क्रोधरदिं टहिवो ड ॥ 
र रव तुव अति कठिनाई। विपिन विपति बह जात न गाडई॥ 
` बचन मम जनकदुलारौ । घरं रहह बन्‌ पिच दुख भारौ, 
टोहा । 
सासु-पग सेदवो अति हित आयसु म 
चि हिये सिय रहहू घर सबहिं भत भर तोर 
इति श्रौ अयोध्याकांड अष्टविंशतिः सगं; ॥ रट ॥ 


















छन्द । 
यों सुनि वचन पिय कै तवहं सिय कै नयन असमुञानसीं। 








. 


सा म म यत पाः भ या क 


| 














अथेध्वाकागड । ५६ | 





भरि मे बिलोकत राम कै कहि सकत नहिं कछ वानि सौ। 

पुनि रोकि लोचनबारि वरवस धीर धरि महिनन्दनी 

बोलत भङ़ रघुनाथ सों खदुवानि पतिमतिफन्दिनौ ॥ 

दोहा 
त्रिभुवनपाखक भ्रानपति रघुपति राजिवनेन | 
तुम सिवाय मम जीवको क्ह दूसरि गतिदहेन ॥ 
। ची पाङ्ग । 

मोहिजु तुम सिष सुमुख सुनाई। सो सुनि सवदन के मनम ॥ | 
कारु कहा रहि सकतन प्राना, तु्हरे विरह दुसहद्ख नाना ॥ | 
तुमज्ञु मोदि वबनविपति सुनाई) तुम्हरे संग ससव सखदाद ॥ | 
वघ बराह विपिनचर नेते । तुमहिं देखि उरि सव तेते ॥ | 
तुम टिग रहत सकल सुख मोडे। तहँ महि छलदहि प्रवल अस को ड 
पति कै विरह दुसद्दुख जसौ । होत तियनि नर कहं नहं तैसौ | 
हौजु हतौ जव वितुष्ह माहीं। चायो तव यक विप्र तहां ॥ 
णभ सामदटिकजाननवापै । मोहि निरखि तिहिवचन उचारी | 
यह कच्छ दिन निजपतिसंगलामौ। विपिननिवास करिहिअ्नुरागौ । | 
सत्य होहु बह दविज कौ बानौ । ताते महि न तजह घनुपानौ ॥ | 
पट्त विप्रवर वेदनम । तियनतनज्नहिपतिरसंग जिमिदार 
करि यह लोक सुपति सिवकाई। मरिहं न तजहि संगि जर जाई 





| तौ वह पति प्ररलोक माहं । ताहि मिलत कषु संशय नादी॥ | 
| पति बन जाद्‌ करदं तपभारौ। यह न उचित घररहहिज्ञु नारी | 
| करद" कहा वह तुम सों खामौ। तुम समुभात सव अन्तरजामौ ॥ | 


। या कडि जनकसता पनि रोद्ध | तम विन नाध इयर नद्धं को) | 





६ रासरसायम पद्यमाक्ररदकत। 





दोहा । 

रत भए तव सीय कौ सबोधन रधुवं 
पिनसो मानत भद्रं समुन्नि षिरहं की पीर 
दति श्री अयोध्याकांडे एक्छोनचिंषतिः सगः ॥ २६ ॥ 















छन्द । 
लखि प्रेम परति कौ सौय पुनि कष्टं रोस कर यीँ वन्न कहे । 
मम पित्‌ जनक नररूय तिय तुमको सुयह जानत न ड ॥ 
तब मोहि दीन्ही व्याह जो तदं अति महाबल जानि कं । 
तम लै चलत नदिं संग सुह डर बनचरन को मानिकैँ॥ 
दोहा । 


6 (नि 


उचत नाथ त्प का न यह्‌ तजत्‌ मह्‌ षर माह) 
घर तसूनी पाते विपन मं यह्‌ न मी कदु राह ॥ 

ची पाड ¦ 

| कोटि कर्ड संमदं न तज्ौगौ। तजि भरतहि भरतहि न भजोगौ 
| सल्यवान द्य संग सावित्रौ । बन गड जिमि परम पवि! 
लयं चलिद वन संग तिहार । तुम इक जोवनप्रान हमारे ॥ 
| तुम्हरे संग तप तविडदड अष्ट । सख भोगडह भोगदं तुम पाष । 
| तुम्हरे संग सग मनु मखतूला । फल सरिस बनकण्टकसूला ॥ 
| धूम धूर कपूर समाना । बलकल उ्सन सुमरवमल नाना॥ 
रवि शशि सम पुनि धाम जुन्हाद। परवत महल विपिन सुखदाई 

| कड्र कटठिम कमलद्ल जसे । ठन कुश सथन ख्टल परर पेपत॥ 
| शिषरशिला जन्‌ मिल मनइ सु बगीचा 




















न्‌ गलोचा | द श्डक विपिन 











------------------ 
अयोध्याकाण्ड । | ६१ | 





। पच सुल फल भषन पियुषा । कडवा कटरस मनडह मद्ूषा॥ | 
पबन प्रचश्ड मनह्‌ खसयंखा । परिजन सम स्वग समह असंष्ठा॥ 
मो कद सुख संग नाथ तिहार । तनिक दुख न तैङः वनभारे॥ | 
| सुखसेवन करिहद्धं वनमादहदौ | भारि चरन रजकरन सर्दी ॥ | 
। धोद चरन्‌ चदनोद्क लेहो ) श्रमसीकर करि पवन सिरी ॥ | 
पगनि पलोटनज्ु मग हर्ठाई । हरिर हरस्व सुनहर रघुराई ॥ | 
| एतेह पर सुरदिंसंगज्‌ न लैर) मोहिं जियत तुम कमी वन जैदौ+ | 
। तम्हरे लखत चवहिं विष पौँ । करत सौँह छनि एक्नजीषहौं। । 
। या कडि सिय धियपायन लागौ। रोड कंस कसना-ट्ष्व-पागौी ॥ | 
। बचन वियोगविकल वेदेहौ । तनमन कौ कषु सवरि न जेदौ॥ 
सुखे अधर बदन कुर्टिलाना । छोडन चहत मनद तन प्राना ॥ 
| यौ लखि दुसहि दसा सियङ्धेरी ( मे बोलत रघुपति सुख डरो ॥ 
कर न सोच चलद वन काज । जनकन्टपतिनंदिनि सुख साज ॥ 
| तो विन महिं सुख्ठ खरग" नादौ । दुख न संग विचरत वनमाद्ीं ॥ 
मोहिं न भय कह" काते हे । परमपतित्रत ब्रतवतितंडहे ॥ 
म॒ह देखत तुरँ तात वयारौ । पेहे बगनि न जनकटुलारौ ॥ 











न 


| मै तुब मन समभन कै लाने । घरं रह ए वचन वश्ाने ॥ | 
| ताकौ तज विषाद पियारौ । हौं न तञ्द्' तृडि ट्व्रतधारौ ॥ 
न्पवच मानि बनहि चलनी हे। पितचायस न कवद" दलनौ हे ॥ | 
| परगट देव जनक जननौ हे । जिनहिं सेड सिधिदोतधनौड॥ | 
नहिं ल्यागि जो देवन टोडे । तासमान जग सूरखकोडे ४ 
| करि सेवन निज मातपिताकौ । जिन न च्रौर दृसर व्रत ताकौ ॥ 
| देव दनुज्ञ नर भँधरवब जेते | व्रम्हलोक पहचे सव तेते ॥ | 





~~~ ------~ 
६२ रामरस।यन पड्माकरक्कत। 





तात निज्ञ परित्राय जो डे । बीसबिसिह करने वड मोड ॥ 
को तव सम तिय जनकदटुलारौ। निजकुल-उचित जु बात विचारी. 
। अवन बिलम कं करदह तयारौ | चलद वनिं समरस्षंग सुखभारो। 
दिजन भिखारिनं भोजन देद्ध । पूज मुनि गन सहित सने ॥ 
| वाहन बसन विभूषन जेते । टे डारह विप्रन सवतत ॥ 
ट्ाहा। 


। ता परे परिचारिकनि सेवक-जनन बखदइ ˆ । 
समाधान करि देहु कदु पुनि बन चर सिहाइ ॥ 
दति शो अयोभ्याकांडे विंशः सर्ग; ॥ ३० ॥ | 








छन्द 
दमि रामस्य सम्बाद्‌ सनि तहं लखन बडइ व्याकुल भये। 


तन तजत कंपन पुलिक पूरन सुग आसुन्टीं हये ) 
अति दीन जल विन सीन जिमि प्निधौरि घर सिर नाद्‌ क 
कर जोरि शौरघुनाध सीं बोले बचन मन पाड कैँ॥ 


दोह | 








जु तुम चरे सिय सहित बन हौ न ररह्हुगो ध 

तम जगे ठे धनुष सर प्रथम चरुहुंगौ राम 

| चौपाई 
यो सुनि लखनवचन रघुबीरा । बोले धरमधुरन्धर धौरा ॥ 
सुन भ्रात ममवच हितवारौ । तु इक मुह प्राननतत प्वारौ । 


र । 


मेरे तुमहिं सखा तुम भाता । तुमहिं बंधु तुम सब सुखदाता ॥ 
तम्हिंजोै कः संगलैजैदो, तो न जियत कौशिल्यदहि पैर 


[0 








अयेाध्याकाश्ड । ६३ | 
| क्यों फिर न सुमिता नडे । हमहतुमहं सिय विन विष पौड॥ 
| कार्कन्दप वस कयकेद कै । मे टुखदायक अव सबही कै ॥. 
| भाद्‌ भरत पुर-अवधि-रजाड । केवल सेवहिगी निज माई ॥ | 
मम मातन कौ खवर न लै । जननिविवस दाशन दुख देहे ॥ 
| तात सुनह सिखापन मेरौ । हं जानत लद्छमन मन तेरी ॥ 
मो बिन तोहि कड" कल नादौ! मम हित रहड तदपि घरमाद्धीं ॥ 
| विप्रति परे धौरज धरि जौजे । जनिनजनकशुस- सेवन कौज ॥ | 
| यद्ेसमुभिनिजजननिजिावो । इन्टपतिसेवन टिक ठा्ो ॥ | 
| घर न भरत सच्रघनन भ्राता । मोहि चलत पुनिकोपुरचाता॥ | 
मो बिन गुरुपितु मात प्रजाह । होहि सकल विकल दु खद्‌ दह 
| कौज तुम तिन सव कौ बोध । हौ सव लायक विगतविरोधू ॥ 
| जक्ष राज प्रजा टुख प्राव ।सो न कबहु टप सदगति पा्ै॥ | 
| यहि समु निवसडइ वरमा । सेव जननिजनकपदाद्यौ ॥ 
| पाल प्रजन दजन सनमानौ । यों लछमन यदह मम सिखमानौ ॥ 
ए सुनि वचन लशखन.धरि धौरा । बोले बचन सुन रघुवीरा ॥ 
दौन्ह ज्‌ मोहसिखापन खामौ । कचं का तुम अरंतरजामी ॥ 
| तुम्हरे तेज भरत डरिदगी । जननौ कौ सेवन करिहैगौ ॥ 
| सकल प्रजा अनुचर जन जेते । धरिधरम्िं पालहिगौ तेते ॥ | 
| ज्ञो कदु भरत कुमतिवस चैके ! करिह राज सवन दुख दैके ॥. 
| ती जै लखन सुभितानंदन । करिहौ मरत भुजन कौ कंदन। 
| कोऊ करहि ज्ञु भरत सहाया । तां हनह तहँ प्रहरि टाया । 









यहिं तव राज करे । मिचन सुख सचन दुख देदौ ॥ | 
| यह न सोच कष्ुनिज उरकौजे । राम कछपानिधि महि संग लौजे॥ | 











| ६४ रामरसायन पद्याकरक्षत। 


| ले धनुवान कुदाल कुठारा । ल्यावहंगौ फल मूल अपारा ॥ 
सीयसह्धित बन विद्र इ खामी । हौ सेवक तुरहरी अनुगामी 
विहरत सोवत जगत तिहारी । दै चौकौ करिह" रखठवारौ ॥ 
| नाध विपिन घर लक्मन चेरी । तमहं न कष्टं बड़ अपजस मेरी 
तात हौ न र्हं घर कैद । तमहि छोड़ि अजसदहि व्ली लै ॥ 
तमविन सोहिंन खग चदिए। तेवपद्‌ लस्डड दु खड सुखलहिए ॥ 
| वन विचरत कारिं सिवकाई । हा हा सुडहि न .तजह रघुराई ॥ 
| या कहि चरन गहे युनि गाढ दसद शोकसागरे बाट ॥ 
| तवहं राम लछमन उटायौ । पीडि गन निजउरहिं लगायौ । 
। रघुपतिलस्यइ खलनसमुख एेसौ । अथवत अरक कमल घन जैसौ ॥ 
| तन घन सदन सनेह न जाकी । केवल प्रभदपंकज ताकत ॥ 
| यौ लखि लखनद्सा रघुराई । बोले बचन चलद संग भाई ॥ 
| ले अवह मम अायुधघ अष्ट । लेह्‌ सीख सवसींता पाट \ 
| मख नँ वन सुरस दिए है । भूप विदेहहि जनक लिए । 
| ते सुडि दाय मं विन्ह दौन्हः। ह प्रसन्न ते हस सव लीन्हं ॥ 
| ते सुजन्न सुनिङकषे ण्ह माहीं । भायुध सकल धरे इकटाहीं ॥ 
| हे अभेद वखदर छवि छाए । दै तरकस अच्चय मनभाये ॥ 
धनु दद्ध परनि दै तरवारे । तै यध लै चाव धरं ॥ 
सुनि वसिष्ट वर नाम सुजग्यो ! तिनि लिन अायडह जघतग्यो 

| टोडा। 






को ये (क्‌ 


की 


इति अयोध्याकाण्ड एकचि'शः सगं; ॥ ३२॥ 








अथेध्याकाण्ड । ६५ । 
छन्ट्‌ । 
यौँ सुनि बचन रघुवीर क्षे लघु बीर हिव इरषित भए । 
लदहि प्रान से लछमन तवे ज्‌ सुजग्ब्े मन्दिरिगए ॥ 
तद॑ अन्निहोच विशाल शालासु मनि कौँ वंदन किथौ। 
तमको बुलायह राम या कडि सकल शस््रन कँ लियौ ॥ 
| दोहा । 

सुजग्य संध्या करम आए जह रघुनाथ | 





करि 
मनिहिं राम सीता सहित उठि नायो पग 
चौपाई । 

| अति सनमानि मुनिं वेढाए । रतनकड़ा कुण्डल पदिराए ॥ | 
| हौरहार कटौ भुजभूषन । दे वोले ठुनि सौं कुलपृषन ॥ 
देत जु सिय तुम्हरी पतनौ कों । रतनविभूषन लेह सु तौ कों ॥ 
| करकंकन केयूर नथुनी `  । मुकूतहार किंकिनि चुनि चुनो॥ 
। सृभग सौस मनिनुुर लेह । पुनि सौतहिं सुभ असिष देह्ध ॥ | 
रतनजटित सैय्या यह लीजै । भचंजय गज उपर चदौजे ॥ | 
| लेह दल्िना स॒वरन-टेरौ । करह क्रपा यह विनती मेरौ ॥ | 
। तव सुयज्ञ सम दान स॒लीन्हीं । राम सियहिं पनि जसिष दीन्हीं । 
। पुनिप्रभुकच्चह लखनसों जावड ¦ मुनिअगस्ति कौशिकदहिं लियावहु | 
तिन सिर करहु रतन अभिषेक टे हजार धेनुन सविवेकं ॥ | 
जे हिज नित जननोहि असीत । तैतरौय साखायुत दौ्ै ॥ 
तिन्ह देह रथ वसन सृदासौ । वह भूषन कंचन कौ रासौ ॥ 
सचिव समंवादिक पनि जेते । टै घन वसन सतोषड तेते ॥ | 
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। ६६ रामरसायन पद्याकरक्तत । 














| ञे दविज कठसाखा पटि एसे । धरहि दण्डवत संयुत तैसे ॥ 
तिनि बलाय जु सहित सनेद्ू। ऊंट असी भरि रतननि टह 
| तंदुल भरि हष एक इजारा । युनि है सत भर मंग सिंवारा । 
| इक हजार गोधन पय काँ । देह तिन्ह लकमन तुम आज 
। कौशल्या टिग विप्र हारा । बरह्मचरज ब्रत धरहि कुमारा ॥ 
| तिनं दे व्याहन क काज । इक इक सहस मुहर सख साज। 
| यों सुनि लखन सकल दिज चने। ताह विधि विधिवत सनमाने। 
| बहुरि राम निज अनुचर गाद । मे देखत रोवत सवडठादटे । 
| दे तिन कदं बड़ धन समुभाये । दुल मनोहर वचन सनाथे ॥ 
तुम हमरी बड़ सेवन कीन्हो । तुमि न हम कवद्भ' क दौन्हौ 
| अव तुम सव यह समय विचारी। तजह न मम महलन कौ द्ासौ॥ 
| सुनौ रहि न लकमनगेद् । देत तुमहिं घर-भार सुएद्र ॥ 
जवलमि इमभ्ावहिंबन करि । तबलगि तुम इत रह सम्हरिकैं 
या कहि राम सुकोष बुलाये । धन स॑गाद्‌ कर रास लुटाये ॥ 
छ तर्न बालक जन जोजं । धन तें विमुख रद्य इ नहिं कोञ॥ 
| चिजट नाम इक तहं द्विज दौन। गरगगोत पनि द्रवदिहीना ॥ 
बड़ परवार कुटुम रहम । तिन हित वेदि सकन्द सटा 
सकल कुटुम पालतिभेरेसें । बोलौ युवति सपतिसीं ॥ 
अति द्ध तनय सव वारे । तजि कुदार सनि वचन्‌ हमारे 

| मिलहं जाय अवह तुम रासै । बे दैहदहिं तुब बह धन धामे ॥ 
यो सुनि चिजट तरुनि कौ बानी। चलत भवड़ चरति अचरज मानी 
फ़ाट बसन सदन सुख नाह । पह्॑ौ हिज चलि राम तदहीदह। 
श्गुमुनि सम तपतेजनिधाना । कपत सीस कर लक्ट साना 





| 
५ 
॥ 
॥ 
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अयेध्याकाण्ड । ६७ 





डद पौच उलँधि टिग अआयौ। रामह लखि तव वचन सुनायौ॥ | 
हे रघुपति ममम्रोर निहारी | द्धै अति बिरघ कुटम घरभारौ 
वहत तनय तहं तरनी जाया \ करर कहा नहिं छृटति माया ॥ 
द्‌ारिट्दिवस निकसिवननजाञं। साक मल फलद ले चरा ॥ | 
यीं पोषं निजकुटम घनेरौ । अव चाय्‌ तौसर पन मेरौ ॥ | 
योँ सुनि चिजटवचन रघुराई । कं परिहसि यह वानि सनाई॥ 
लखड विप्र तुम ए बह गाड" । बच्छनसहित विभूषनद्छाद' ॥ 
फैँकडह तुम निज लकट भमा । भजवल परहि जहम लमि जाई॥ | 
तुम तितनौ गायन गनि ले । याद करन कद सन्टे्ध ॥ | 
यँ सुनि रामकचन दिज वृढ । वधि सुप्रट कटि भुजवल गूढौ 
लीन्ह लकुट गहि सुकर मभार । फेव्यौ पड सुसरलज्‌ पार  ॥ 
देखि सबन मिल अचरज खायौ। राम तवद हिज निजउर लायौ | 
पुनि परि पाय चिजट बैढाये । जोरि सुकर ए वचन सुनाये ॥ | 
हँ दव वैज तकन कै तादः । लकुट फिकायह सट कौ नाड" ॥ 
क मियदह यह ममक्तति परिहस्‌! हौ तुम गुरु हस तुम्हरे दास्‌ ॥ | 
पुनि रघुपति तव तती गाद । दिज् आआश्रमरहिं सकल पहु चाड 
बदरि बसन मनि वड धनदौ! अति सन्तुष्ट चिजट दिज कौन्दे | 
ह प्रसन्न तब तदं दिजडईसा । देत भवह रामह सुच्रसीसाः ॥ | 








दोहः) 
इमि दे धन करि सनमान 


[ड दःचिंशति; सगः ॥३२॥ 





सेरोमनि राम 
टज प्रहृत गस 
दति रौ अथोध्याक 











| ट `  समरसायन पद्याकरक्षत। 





छन्द | 
यौ घन लुटाय सुभिच्छकनि को राम दशरथ मिलन कौ । 
पे चलत सिय लसन सहित पद्चर सावत गलिन कौं 
तव नगर कै नरनारि सब चदि चह्ि ्रटनि देखत भये | 
रोवर्हिं सवै उर सौस धनि कर मौजि दासन दुखद्ये ॥ 
दोहा । 
। भे माषत सव परसपर सख ख्छमन रि म्‌ 
देख सक्यहु नहि अवध को अति आनद घेधि वाम । 
ची पाड । 
| जिन रघुपति संग दल चतुरंगा । चलत इल्यौ इन गलिने अभंगा॥ 
| ते अरव लखद् चले पदचारी । संगलखन युनि सिय सुकुमारौ 
| छोडि सकल सुख रस विष जेषे । समुमि धरम ध्रव चलि मे यैँ। 
| सिरपर छव न पायन पनहौ । सल्यसुभिरि दुख सुख सम गनौ 
| जा सियकौ मुख कमल समाना । देखत हे न कावद खग नाना ॥ 
| सो सिय जात लखडह मगमादीं । याते अव कद बड़ दुख नाही | 
| जियत पिशा चन दक कयकेड । लागौ नपि हनन क्षे वेड ॥ 
तातं प अससुतकै तई । वन्हिं पठावत रिपु कौ नई 
कयकेदहि इमि सव मिलि दृं । शोक अगिनभारन भापि सूत 
| इहि टोषिनि दुरमति इसिठाटौ। उलहत अनद्‌ वैलि उपाटी 
रघुकुल विमल कमल वनमाहौं। हठिनि परो इमि हिम कौ नाई 
नारिचरित हरिहरह न जानें । नरमतिकितिकनज्ु कछचनुसानं 
| करहि कलं करतव कक्‌ ठाने । विषम अत अखतविषमाने। 
ह कयकैदहिं राम भियारे । किडिकारन वन करन निकारे। 
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| | | अयेाध्याकाशह । ६€ | 





| समुभौ परत न तियमति रेसौ । कौच्ि कुटिल कयकषड जेसी ॥ 
। कवन बात जलपहिं न सुरापी । मवि कहा नहि वायस पापी. 
। अस को जाहंन काल संघार । कवनकरम ज्ञु न तियकरि पारै॥ | 
सल्य कहत सव वेद पुराना । नारिन कौ मति प्रलयनिदाना। 

| यह डादन अव अवध विगारी । काट राम जगतहितकारी ॥ 

| रघुपतिद्ख सव टुखित प्रजा डे, दौनमलिनम्‌खपिगतिषिभाडे। 

। लगत न-कड्' पुर लख बुहारौ । जल न भरत पुनि केह नरनारौ॥ 
जरत न चूरुह करत नहिंपाङ््‌ | होतन कड तपजपमखताक्‌॥ 

| पियत न परथ उर लगि सुतवारे । चय गयो हष चरत न चारे ॥ 
रोवत पर विन मनद पेष । जो जदं लखहुम्‌ टुखित घनेर्‌। 

। यौ पौड़ित अव यह रजधानौ । भोग्डि इक कयकेड्‌ रानौ ॥ 
| हम सब मिलि रघुपति संगजैद् रामरडित पुर हम तजि दें ॥ | 
होहि नगर वन वन प॒र द्डै । सौयसदहित रघुपति जं रहै । 
दोहा । 

- यों वच सुनत प्रजान के पग पे जाइ ` 
टे तबहिं सुमंत्र सो सीतापति रघुराय | 

इति श्रौ ्रयोध्याकांड चयस्विंशतिः सगः ॥ ३३॥ 


ममम 

















ए 1. 








छन्द | 
[ख क , $ (क डे 
अव ईइ स्मच कहौ खपतिसों राम डटो प्रर खरे 
सन सचिव तवहं टित दशरथ सौं बचन इसि उच्च 
5 राज तुव सत रामचन्द्र लुटाय धन दिजमगनन कौ । 
कँ 


सिष लै म॒मिचन सौं चत अव रावरे द्रसनन 














७० रामरसाथन पद्याकरछ्त । 





टह! 
"2 

यनसहित खखिहां सु सुत राम 
| ची पाई । 

| तव सुच पायस पाङ । ल्यायह सव रानौन वुलाद । 
| साटे तीन सतक परानौ । आद" तबहिं करी कप बानी, 
अव रामर तुम सचिव बुला । राखितिनर्हिं ममप्रान बचा । 
जाय सचिव तब रामह ल्यायौ । देखि पति तवहं उठि धायौ। 
| करि अभिलाष लगे छाती । तजिहौस॒तरहिं न कौन भाती) 
| यह विचार करि धावत मैौदहीं । परेसु मुरि हतिहिरदैदी। 
| सौय लखन अरु राम तङ्हौः । चपर उटावत भे गहि वैदी 
हाद हाद हाहा कहि बानी । रोई" तवरहिँ मकल परान ॥ 
| कक्नाकटकनिकटलखिक्ायौ। राम उटाथ चपरि उर लायौ। 
| ्धपति जहि कछ देतन भयस राम सियहिं उर लायस्‌ लय ॥ 
| वह्रि बह्रि उर लाय विलोक । सकहिन वचन उचार सभोकं ॥ 









। समभि सचेत खपरिं रघुराई । क पट्जलज सु गनि सुनाई ॥ 


ॐ 


। सुनह जनक ममजनक विधाता! चपतिसियोमनि चिभुवनचाता। 
देह सु मस्व सिष हौ वन जैद । तुव प्रताप्रबल भल सुख चैर ॥ 
| दे आसिष मुहं मंगल टानौ । प्रेमविवस कड सोचन्‌ आनौ ॥ 
| संग चलत लछमन वैदेदौ । बहत कश्यह समानत नहिं येद । 


तातं अव दनहन सिषि दौज । घरि धीरज घमंहिं रखि लीजे ॥ 


वोल्यो पति तवहं अकुलानौ । सुनद्धं राम ममवबचन प्रमानौ। 
करद कहा कयकेदे कल्य । जा कारन तु बनकंडं चल्यञ॥ 


पथयो ममेम. ५. ~ --- 





अयेोध्याकागड । ७१ | 


जायाजित अति्रधम न मोसौँ। को अव सल्यसद्न पनि तोसौं ॥ | 
| होड़ पतित पितु ताहि निनि । यामै कटं पातिक नहिं गनियै ॥ | 
| निहनि मोहि निज राज सम्हारी। मिटहि तवर्हिदखटुसह हमासै। 
` | ठनवत तजह न अवधरजाई । सुरसिरोमन तुम रघुराई ॥ | 
| गयह्‌ राज पुनि चैयत्‌ नादौ । कोटि जतन करि पचव दर्थं ॥ | 
यौँ सुनि राम तवहं पुनि बोक्े । धरमधुरंधर श्चन अडोले ॥ | 
करह रान तुमक्लुग जुग राज । हमदहिंदिलोकिन धरम छृडाञ॥ 
धरम गये कष्टं हाथ न रावे 1 पापसदहित अप्स जग ग्रै ॥ | 
सुर्हिं अभिलाष न राज करं कौ) द्रोह न दुख कद्कं वन विचर कौ। 





दोहा । 
नभ वितान रवि शसि दिया फएरु भख सि्‌ प्रवाह । 
प सेज पंखा पवन अव न कलू परवाह ॥ 
चौपाई । 
| राज करहि मम प्रानपियारे । मात भरत रघुकुलङंन्यिारे ॥ 
। चौदह सम कचं विधि के नाहौ। जाहितहम वन करन न जाद | 
। तुव पन पालि विपिन करि रेड! पनि तुव पदपङ्ज सिर नैह ॥ | 











। योँ सुनि दपतिमनरहिंमनसोक्यौ। पुनि पुनि रामवदन अवलोक्यै(॥ | 
| त ह बहरि सत कण्ठ गाद्‌ | बानो परमविवस भरि अद # । 
रामं जव खपरहत न जान्यी। तव याविधि पुनि वचन विधान्ौ 
कडि न जात कद प्रमुकौ माया, भोगहि पति ठानहिं चव जाया | 





कासौ कद्र तरुनिकटिलादई । ममकरनौ जिं घर मिललादड ॥ | 





~ ~~~ कोणता 


| ७२ रामरसायन पद्याकरक्लत 








| टोहा । 


डार देत अख्टीन इमि सुगुन दोष की गेख 
| चौपाई । 
सृत इक रात रह ममपासू । कौजह भोर विपिनमगवास्‌ ॥ 
| चिरजौवह मग लह भलाई । तुम सम प्रिय मुहिंको रघुराई। 
हौं चाहत सख राम तिहारी । तुम विन मंगल मरन हमारौ ॥ 
सुनि पित्‌ बच रघुपतियहकद्चऊ । रद्यहनमुरंडकछिनडतचद्यऊ ॥ 
| धरम ज॒ आज्‌ अवह करिलैहौं । ताकौ फल फिर काल न पेहो 
करतव काटि सु अाजुहिकधिजे । जहौ विपन प्रनति मम लौजे। 
आज रह्‌ तौ बड़ दुख येई । ह्वौहे दुखित जननि कयकष 
। ताते अवरहि- चलह बन काजं । बनकरि पुनिलखिहदहं ममराञ॥ 
। यौँ सुनि बचन पति दुख भयेज। हा हा इा कहि भपर पञ ॥ 
| रोड" उर सिर धुनि सव रानौ | कयकैदे इक तंह इरखानौ ॥ 
दोहा, 
सुम देसी दशा ताजे धीरज दुख पाद 
चिव सीयपति प्रगन पर पव्यौ मूरछा खाय ॥ 
इति शी अरयोष्याकांड चतस्तिंशः सगं: ॥ ३४ ॥ 








1 
[ 














छन्द । 
जव जागि मरा तें समच उठती तवदि कक बार सै। 


वारि क्रोध कयकेईड सौ बोल्यो सुदुःख अपार मै ॥ 


त्‌ करत कत कुलनाश पापिनि जो चपरि दुख दे रहौ) 
द्र भरतमात नं लोधं चचिगिन क्तो ऊन च तै ससभै ॥ 


अयेध्या काण्ड । ७२. 


दोहा) 
सुत ते अधिक ह भरता यह्‌ जान ॥ 
ची पाई । 
रघुकुलरौति यहहि चलि अड । जो वड सुत सो करत रजाई ॥ | 
लोपिसुरोतिनतुंसुखपेद्रै । जो निजसतसीं राज करै ॥ | 
तौ हम सव पुरजन गन जेते । राम जहिं तद्ध बसहिं तेते ॥ ` 








| एकह विप्र न अव इत रंहे । उजञर अवध नगर सबह्लंहे ॥ 
| ताते दक सिष मम सुनि लेह्‌ | रामहिंजान न वनकह देह ॥ | 
| निज्ञपतिसंगसिय तज्ञत न देखीं । रहत न घर लदटमन अवरेखौ ॥ | 


भरत न राज करह्िगौ द्यौः । रामविरह प जीहरहिं नाहीं ॥ | 
तजह्‌ क्रोध यह करहु विचारू । जातें लह न अपजस भार्‌ ॥ | 
| राजतिलक वह भरतहि देहु । राख रामहिं सहित सने ॥ 
चाहत कियह्‌ न रामरजाई । चिन तुल तकत चिजगठकराई॥ 
ज्ञान विराग धरसधर पुरे । डं इक राम सपतिस्‌तरूरे ॥ । 
| राम रहं अपने घर माह । यह वर मीगु छपतिसौं द्यांही¶ | 
| जो मम मत यह उरन धरैगौ । तौ रोवत भर जनम मरेगौ ॥ 
| हहे अजसन क्‌ कररडै । दारनदोष द्सददुष्ड पडे ॥ | 
सचिव सिखापन मधुर सुनायौ । जुहित सद्द परनाः 
| तदपि न कथक्षेडहिं उर अानौ । सचिव तवदि यह वचन विधानौ | 
| महिन फटत लखि दुरमति तेरी) शापह लगतन विप्रन करौ ॥ 
| धिक तोक धिक तव प्रमृताद | धिक तब जननिजनक जिनजाई | 
सु मृरतस काटिज्‌ नौम लगाडे । पय सौंचह्‌ नहिं लहत 





प सहायो॥ 








टाई ॥ 
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| ७; रामरसायन पद्याकरक्षत । | 


| जस तव जननि भई तु तेसौ । हौ लानत तुव मात्‌ सु जेसी ॥ 
| एक समै तुब पितुक्षै ताद । दिय बरद्ानसु इक दिजराई।॥ 


या जम जंतु जनावरजैते । तिनक्ते वच समुभह तस तेते ॥ 
यीँ क्षेकय न्प सव की बानी । समभत मयदह सनहमनिन्नानी 
एक समयद़क खग कष्ट क्म! सोस्‌निससुभिजु तृब पितुहस्य 
निर्खि जननि तुव पृंह्न लागौ। कारन कवन हंस्यह बवड़भागौ। 


| ₹ंसनिहेत यह सोसौ किये । मम उर सोच भयह सो द्हिये॥ 
तव छप क्यउ न तोहि सनाजं। कह"जु तौ तुरतहि मरि जां" 
| वोलौ तब तुव जननि सरोसौं । जियह कि मरह कदु अव मोसौं 
से बृभात प दिज सौं तवहं । जो तुम कद करद्‌ सो अ्रवदी। 
तव दिजः क्य ज्ञ तम्हरी रानी! पौवहि विष कै मरहिं अयानी) 


तदपिन तम जप भूलिद'कदियी। जो जगमहं निजजौवन चडहिथौ। 


| तवहं तजौ ऋष तृब महतारो । कौन्हयह राज लद्यड सुख भारी 
ल्यं तु करत जननि कौ हाद । संचो वह उपषान दिखाई 

| तज्ञत न नर पित्‌ प्रकतिदहिन्योहौ। मातुश्रक्घति चिवतजत न त्यौ 
| जोतु' जननि कुमति अनुसरिडै। तौ तुव वचन न कोऊ करिडे॥ 
| इट तजि राज दिवावहु रामे । पावहि ह पति विसरा ॥ 


टो 





इति ग्नौ अयोध्याकांडे पंचरिंश्षः सर्गः ॥ ३५ 
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छन्द । 
यों सुनि सविवसम्बाद्‌ दशरथ हं दुखित बोलते तवे । 
वन लै चलद संग राम कै चतुरंग सेना सजि सवे प 
वंजार वेधारौ वनिकं नट निस्तकारौ पुनि चलौ । 
चलि मौल सायुध कष्टक अ विपिन सग सोध्िं भलो ॥ 
टो । 
| ($ (कि (त ध्र न 
वधत वाघ सिंहनि हनत पीवत मधुरं महूष | 
=+ ल न ल ८, च, भ 
यो कर बर ह्रवर चलि ठे सर धनुष वदृष ॥ 
| > 
चो पादं । 





| राम लखन सर ररित अपाह । सिययुत करटं सुविपिनविहार 
| सम धनकोष सकल सै जावै । वन वस मुनिन सुयज्ञ करप्र ॥ 
| भरत अवध महं भगतं राजु । मोहि नकु कासन कान्‌ ॥ 
यो सुनि एतिवचनं कयक्षेद्‌ । अतिभय पाय उसासननेद्‌ ॥ | 


रुक गौ करठ नयन्‌ भरि आये ¦ सुखि गयद मुख रंग अकुलाये॥ 


मर टिग पटक सुय्ट अाभृषन । लागौ देन पतिर्हि वह्‌ दृषन ॥| 
लाजहि तजिब्धम सनमुख ह्के। बोलौ वचन रचन यड ककं +| 
तुम सम सूप तुमहिं कुठभाषौ । पुच्रविवस पतिक अभिलाषौ ॥ | 
करि पुनि स॒नमरतकतौं दैहौ ! यामै कह कहाभरिचैहौ ॥. 


यों सनि प बोलत पमि भयस प्रघमरिंकिनित्‌ यह कहिलयञः 
सने नगर न ममसुतरेडैे | द्वं नसकतच्वजोतु कंडे \ 


यों सनि भपदचन करिक्रोश । बोलो भरतजननि हइतञाघ 





नयति सगर असमंजहि जसं ¦ काट्द राम कहहिं अव्‌ तसं ॥ 


अयेाष्याकाण्ड । ७५ 


नना, 





म न 


| ७६ रामरसायन्‌ पद्याकरक्तत 





क --------------------------- --"-----------------------~------ न 
भ 





सत काटत न करदह सकुचाई । तुव कुलरोत यहहि चलि अं 

तव पकद् उ निलजधिक तोकौं। अवत लाज न मारत मोकों 

। सचिव तबहिं सिह्वारथ नामा । नौतिनिपुन बोल्ड सन बामा। 
| सो अस मंज सृजन सुत कोद्र । ताक पकरि इबावत होड ॥ 
इद्धि अपराध सगर तिहि काटौ। इत्य्‌ सबविधि पातक बाटौ। 
| रामन तम अपराघड कीन्ही । पाप करम सपन्यहं नहिंचीन्हों 
। ज क राम अघतरीजानौ । होड सकह तजि सकचंनिदानो 
| सो सुनि पति सुतं तजिदेहे। यामे कष्टं न कलङ्खित ॥ 
| चलत सुराह जु ताहि निकास । तौ इन्दुह्‌ कौ तेज विनासै ॥ 
| निरखिलोकगलि अव मति बोलै। भरतजननि पडे नहिं भोल्े। 
पनि बोल्यह प तिय सों तेसौ। मानदिगौजु न यह वच ठेसौ। 
तौ तुः धरमरहित अरव ह्वंहे । सतजनमरहंलमि सुगतिन पैडै। 


टह 
हो जर्हहं संग रामकेवनकेोहिय हरखाइह । 
त्‌ इत राज भरत्त का देकर रह सुख पाय 
इति शै अयोष्याकांडे षट्‌ङिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 











छन्द । ` 
यँ सुनि भरतजननौ पति कौ बाद राम लजाय कतै 


बोलत भये तव तहं दुहन सों ए बचन समभायक्तै ॥ 

1 ५९/ ५९ [क्‌ 

हों बसग बनमे सुम॒नि सम तहं न सेवा चाडिये 
ददान गज कौ देत चरं्स अवन सोच उमाहिधे । 
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अयेाष्याकास्ड । ` | < 





टो | 


दीन्ह्यो बनवबस त्यों ल्यावहु चीरपिटार । 
कुटिर कुदारी फावडा करहु न सोच विचार 
ची पाई । 

कयकीड सुनि तहँ उटि आपे । ल्याई चीर तवहं तजि तापे । 
लेह चौर पदिरह रघुराई । तजि लाजनि य बात मुनाङ। 
राम तवर वर बसन उतारे । पह्हिरे चौर सुलखनं निहारे । 
पनि लछमन सुपदि चौर ! लखि सियदहगनि सुउनद्यउ नौरू | 
बोली ले कर चौर सु एसे । सुन तिय चीर पहिरतीं कत्तं ॥ 
या कहिचौर स॒ यक गलघाला। ले यक कारदहिंरहौ जनु माला। 
देखि तवदि निजकर रघुवौरू । भे वधत वसननि पर चर्‌ ॥ 
यह गति निरखि सकल पटरानी। बोल तवहं दुखित दे बानौ॥ 
सुनहराम यह सिय के ताई ।लै वन जाह न, राद द्चीहीं॥ | 
पितुवच तुम अस लछमन पालौ। सियतन मलिनकुचीर न घालौ, 
यों रघुपतिवच सुनत भवेद्र । सिव तन चौर सुवाधतमेदे ॥' 
मनिवशिष्ट वोन्ने लखि लीला । कथक्षेदहिं सों करि अति्गौला॥ 
त'पापिन कद नौकन कीन्ही । जो दप निजनायरहिं ठगिकौन्ही 
अजद्ध"ककु न गयह सिषलंत्‌ं। सौतहिं जान बनदहिंमतिदेत्‌। 
राज करहि सिय सौलनिधाना। सतियविवाहित सुपति समाना॥ ¦ 
पालि पितुवचं लछमन रामा । करदहिं अवनि रच्छन स्यिनाम। 
जो सिय संग निजपति के जहे। ती न अवध महं कोजरेडे ॥ | 
महिपमहल रच्छक सव घोजा । जेहि सियसंग विगति मनोजा 
भरत शदडनन बन जे । कोटिं विधि यह राज्ञ न लै 
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र{सरसायन्‌ पद्याकरक्षत | 


जहंन दाम तहं पुर बन लहै । रामसहित वन सुपुर दिखे ॥ 


धौ प्रसन्न प भरत वलौ कौ । टेचरहिंजो निजराज घली कौर ॥ 
तदपि भरत नहिं लंहृहि रज । त्‌ज्ु करत. कुकरम किडिकाज्‌। 
तुउड्ि किन नभ उपरर च्छावबं । तहत पड़ संहि किन मरजावे। 
तदपि न तुव वच तनय तिदहारै। मानहिगो न कवहयुग चारी 


रहि रस तजि अस दूतकोरई। खग परस कौट नगर नरजोड॥ 


सने नगर तुहौ इक र । ह डाद़नि सम पुनि मङछतैहै। 
ताते चौर सियहिं उतराचो । बसन विभृषन तन पदिराच्ो 


च र अ. ९९, । => + 
| रथिं चटाय सुदासिनि दकं । पड चावह घर या विधि ककैं। 
चीर पिरि सिय नकं जादौ! यों बर तु तव माग्यौ नाहीं ॥ 


दोहा) 
यो वसिष्ट के वचन सुनि कयकेद चप कीन । 
रघुपतिवदन विसकि सिय चीर पिर तहँ रीन ॥ 
इति श्री अयोभ्याकांडे सप्रचिंशः सगः \ २७ ॥ 





छन्द । 
रौति सौं जु अनाथवत सिय चीर तहं पिरे जवै, 


इमि देखि घुरजन मुनि सकल चम कों विनिन्दितिम त्वै ॥ 
सुनि भूप कयकडहि सीँ युनि कहत भे वच दुख ल्क । 
सुकुमार सिय वन जोग नहिं सुवशिष्ट यह सची कङ्कं । 





{इ | 
जनक्दुखरी कौजुततं दिए चीर पहिरा 


५ 
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अयेध्याकाण्ड । ७€. | 
चौपाई | 
सीता नरहिंक्ह्ु तोरवरिगारो । जोया कंतु चहतनिकारौ । 


यदह तु वरते अधिकनजुटानौ । इहि घ परिहहि नरक अयानी | 
यों सुनि सुपितुबचन रघुवीरा । भेवोलतन्पसों धरिधौरा ॥ | 


























कौशिल्या ममजननि विचारी । या कर शोकससुद अतिभारौ ॥ 
| दोहा । 
स] (~> ऋ = न (५.५ य 
[ बिधिषा च्व सक सा नन तज नह्‌ स्च | 
(र भक त ५५/ त 
। जब खग ह् अहु कहर सा तुत रह उपाच ॥ 
इति श्रौ अयोध्याकांडे अष्टविंशः सगः ॥ २८ ॥ 
व 
| सनि वैष धारहिंराम कौ लखि पति विलपति अति भयौ 
।  सुक्ि सकत मौर न लोचनन की सृखि तन्‌ दव्य गयौ । 
| यड कहत भीं पूरव जनम हम पुच वहतन कै इने । 
| म ॥ श. र. 
| ताको लद्उ परिनाम दुख यहसोौन कष्टं भाषत वनं॥ 
| ट्‌!हा। 
। कय देय दुःख बहु तदपि क्ट नाह प्रान 





1२ स्‌ का अकु न जनम्‌ 
| चौपाई । 

। बो जानि हमक दुख भोग्‌ ¦ किलिक वदे लहि रामवियोम्‌ ॥ 
| प्रगट पिशचिनि क्ैकयजादे । देत द्सदद्ख निजहित छाड ॥ 
| या कहि उपति कद्यउ हे रामा, हे मसजौोवन ममविसरामा ॥ 


[वानत 1 1 मवार 


सा म 


1 क 






नरन 1 क 








८० रामरसायन प्द्माकरक्षत। 





५४ 


गिश्धह मप दमि मुरहा खड । पुनि छिनमहं ककु सुधिबृधिपाडं 

य समन्वहिं सीं प कदय । ल्याबह रथ अव कलु नहिं रद्य 
तिहन चटाय सरथ कै माहीं । परहंचावहइ अपनी इद ताहौ ॥ 
योसनि सचिव सरथरिं लिायौ। तोस-कसी प तबहिं बलाय 





तासों भूषन वसनर्संगाये । सकुचिविवस सियकहं पटिराये॥ 
ससर सास्‌ पग-परि तद्॑सौता। सोचत मनहिंमने सपनोता ॥ 
घद़् सासपगकेवकतार । करमविवस कष्‌ करन न पाई। 


। विफल भयह मम सवि अमिलाष्‌। द्‌ारुनदुख कषु जातन भाष्‌ ॥ 
। समभि संसिय हिय कौ अकरुलाई। कौशल्या उर लौन्हि लगादरे ॥ 


दौन्हि असीस रह इहि वातौ । टूघनि पूतनि फल सुभीातौ । 
इका सम पुचरवधू जे चारौ । तिनमहंत्‌ूं मम प्रानपियाये॥ 
तुव पितु जनक अवनि महतारौ। रघुकुलकलश ससुर छप भारे ।॥ 
रघुपति पति यद विपरतिजु आडई। यामे इकं तुव धरम सहादे ॥ 
तोषि पोषि तुहिमैंडइमि रखी पालत पलक सदरहिंज्यों खौ 
रास्यह् तोहि सुपलंगरहिं माहीं । देन दियह प्रग भृपर नादं ॥ 
कष्टं न काज कवङ्भ करवायौ । निरखिनिरखि तुवमुख सुखपायौ 


| सोत" अव प्रतिसंग बन काज । हं पदगामिनि चलत जु जाजञ। 
| तौ सुन ममसिष जनकदुलारी । तुं इक सबलायक कुलनारौ ॥ 
| विपति समय जो पति सिवकाड। करहि न जुवति सु्रसतौ गाई। 


पतित्रत पूरन कुलनारी कौं । प्रतिगति प्रतिप्रतिपतिग्रियजीकौ 
होड सधन निरधन निज खामी) क्रुरह कुटिल कुमारगगामौ ॥ 
तदपि न ताहि कव अपमानौ। कायहु मनहु' वचह्‌ सनमानौ।॥ 


योँ सुनि सामुबचन हितिजाड । निज कर जोरि सुवानि स॒नाई॥ 





अये(ध्याकार्ड्‌ । | 1 





दिय ज्ञ्‌ सिषापन यह तुम नौकौ। सदह सुखद मम तन मन जौकी | 
होः जानत इक प्रतिसिवकाई । यहहि जननि पूनितमरहिं सिखा 
लह सुत धाम धनद जगमा! इक पतिविन वनितदहिंसुखनादीं | 
ससुर सु सुत पितु मात सुभ्राता। ए सव मिलि परमितके दाता! 
सरवस बमस अमित सुखखरासु । हे बनितन इक यति सुन सासू॥ । 
शिल्या सुनि इमि सियवानौ। हरष शोकम मगन दिखानी। 
बोले रामः तवहं जगचता । कसनसोच अव कष्टं मममाता 
सेवत चपरि स इक निसि जेत । कटि जै चौदह सम तैत ॥ | 
तब तुव बहर सिलद्गौ अङ । वह सुनि जननि सुबानि सुना 
दोहा | | 

रंजीव कहि जीव कहि जगजीवन कृहि वच्छ 
फेर आवत रखि विपन ते कव्‌ सगायहं बच्छ । 
चौ पाड । | 

या कडि जननि सु्ासिष दौन्हौ। चरन परसि रघुपति नतिकौन्ही | 
पूनि कर प्रनति सकल मातनकी। वोले वचन सुनाय सवनिकौं।॥ | 
मोस पह ज्ञु कष्‌ अमराधू । सो छमियडइ्‌ तुम सुमति अगाध 
रामवचन सुनि सव छपरानौ । रोड करि करुनामय बानी ॥ | 
दोहा । | 

हे रही हाय हाय इक हाय 


= ¢ 
, 
& 


कांडे एकोनचत्वारिशः सगः ॥ ३९ ॥ 


कि + 

















। 
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| खन्द । 
| तव करि परिक्रम पति कौं तहँ राम लछमन जानकौ । 
| परनि सकल मातन कौं प्रनति किय बोघ वानि प्रमान कौ 
लोहं सुमिचा क्षै परसि पग पुनि प्रनति करते भए । 
सत लखन कौं लखि लखनमातु सराहि सिखवन यों दए । 
दोहा 3 
बनवासहि के खिये पायो जनम अपीच ` । 
सुखँ दुख्हँ तजियो न कर रामचरन वन बीच ॥ 
| चौपड । 
| सु भल विचार तनय तुम कौन्हा। चलत सियहिं रामहिंसंगदौन्हा 
एचवती तिय वहहि मनाई । जासु तनय सेवहि रघुराई ॥' 
कीन्ह सुफल जवन तुहि मेरी | हनौ सिय राम पगन कौ चेरी ॥ 
कौन्ह जु लनम जनम जपजोग्‌। तीर्थ दान नियम तजिमोगू॥ 
| तिनकौ अवदि परम फल पायौ । निजप्रमुसंग बनविचरव मायै ॥ 
। जस घर तस वन तस सुरलोक्‌ । सेवत प्रभुरहं न कष्टं कडु" शोक 
| पाद जनम यड रघुकुलमाद्ौ । दान करव मख करब सदाह ॥ 
| परदधरम पुनि रनदहिं करौजै । गो गुर छपहित तनह तजीजे॥ | 
ठनि शेरि सदह सिवक्छाद । रविकलरीति यहहि चलियाई। 
सो तुम सुत भल करन विचारौ। कीन्हाह" मोहि जगत उजियारी 
| जाह राससंम बिलम न ठानौ । जननि जनक सियरामदहिंजानौ 
| दण्डकनिपिन अवध करि लेखी। अवध सुञ्रब दण्डक अवरेखौ ॥ 
| या कडि तवदहिं सुभिचा माड । राम लखनयुत सिय उर लाई ॥ 
दिन अथवत जनु चक्रित चकदौ। जु उर दुसहद्ख कदहिनर्हिंसकडी 
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| वहत असीस जवै सिषि दीन्हौं । तिहनतवदहिं बनडित मतिलौन्हौ | 
| तवि सुमन् सुवचन सुनायौ । रय पर चदृउ जु मे सजि ल्यायौ | 
कायक्षेदे कै बचन प्रमानें । आजिं विपिन तमहं प्रभ जाने | 
| यों सुनि सचिबवचन तव सौता। बसन विभूषघन सहित पुनता ॥ 
निजपति आयस्‌ पाद वहं । चटृत भद प्रथमं र्थमाह ॥ | 
ते निज निन आयुध दुद्धःमादई। मेवैठतरथ पर हर्घाद्‌ ॥ | 
| तविं सुमन् सुरथ दीराथौ । पुर सव गजव गरदं छायौ ॥. 
| निकसत इमि बनकर सिय रामै। मे निकसत पुरजन तजि धामे ॥ | 
पीट उर सिर धुनि धुनिधकं । गिरिं उठि रय पथि पच्या 
प्रभसंग पुरजन चल भेर | गंग भगौरथरथ पिष जसं ॥ 
| मग मग शोक समुद्‌ उमडानौ । विनहः प्रलय जनु प्रलय दिखानीं 
चटि बह विपति अवध पर आई! आनद अवलि सुमारि भजाड । 
रोवत पुरन रयसंग जाट । जिन खवरि तनमन कौ नाहं 
। कहिं पुकारि सुमन्व सुनौजे । रामरथदहि इमि जलद्‌ न कड्‌, 
या विधि हमसब संगसंग चाज्ञे। डेखत रामवदनद्विजालं ॥ 
। कौशिल्या-उर कलिशकटोरा । फाटत जनु सहि दुखभकमभ्गोरा॥ 
धनि सियतिय धनि लकमनभाई। सेवहिगे प्रभुपद वन आड ॥ 
एहो समय सुद्शरथ-रावा । राजिनयुत कादर कटिच्राउः, 
| देखत रामरथहि कौ रोर । ञ्चं चन्दहि चडि रहत चकोरे 
रोब सकल नपतिसंग रानी } वड्व्याकुल जिमि सष विनुपानौ 
| दोहा । 


. अ थ 3 
सो तं अव रथ दारा 
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नात कक 
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चौपाई । | 
| सुनि सुमन्त तव कीौन्हि विचार वचन दुहन कै सकन टार ॥ 
करष्ह कहा यह बड सन्दे । सचिव विचार कियह तब एड्ध॥ 
| पति जु मोहि उराहन दहै । तव मोक प्रतिउत्तर वहे ॥ 
| हों न सुनी तव तुष्ठरी वानौ । यहि समि रथगति्रतिठानी 
| वटि युरजन्‌ अआसुन कौ धाया । कौन्हि समित मग धरि अपारा। 
खासुतरामदह्गनकेतारे । हा जानकि हा लछमन प्यार । 
। तजह्‌ न मोहि चलहु बन लौ यों विलपति परथ हग दी 
| दीर चल्यह न्ष रथ कषे पाँ । सम॒भायड तव सुजनन अङ । 
अवह पुरुषज्लु फिर घर्‌ अरा ¦ उचितन दरव ताङ्गे पाके ॥ 
या कहि सवनि पति सुरकावौ। गहिगहि कर पगपरि समभावो 
| इति श्रौ अयोध्याक्ांड चत्वारिंशः सर्ग; ॥ ४. ॥ 














छन्द | 
इहि भाति महलन तैँ कटृत श्रीराम कौं ताह सनै , 
सति घोर अार्ठनाद्‌ चहुदिदि तै उटति सनि संर श्वम ॥ 
रो सकल रानौ विकल करि करि विलाप विधान गीँ। 
कितगौ नाथन कौ जु ्पसृत नाथ तलि इह धान कौ 


दोहा | 





चीं पाई । 
| कायज दह विष वगरायौ । जु प रामकाहं वनि पटायौ॥ 
न 
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ध 
णी 


सुप बिचेत पखड महिमां । जाहि खवर क्कु अपनी नादौ 
। इक रघुपति विन महल मसाना। सुजन सुपुरजन प्रेत समाना ॥ 
विजन विपिन सम वागविलोकौ। कोञ चल किन रामह रोको॥ 
। ले ब्दप संग हम सव बन जदं । कयक्ेद मुखं द्रसन लेड । 
यीं कटिकहि उरिसिरधुनि रानौ। रोव भिरि उठँ विललानौ 
| यों सुनि रानिनकेर विलापू । विकल भवह प लहि परिताप 
| जप तप होम सुमष सिवकाद् । दिज न करत कडुविन रघुराड॥ 

| धु"ध उटति रवि परतन जानौ । भवत न हय हाधौ चिन दानौ। 

| चनतन्‌ चन चुपचाप प्रेर्‌ । प्यितन पय पूनि विकल बष्छेर्‌ | 
| शनि चिशंकु गुरू वृध कज एते । पौड्त ससिहि करत नभ तेते॥ 
| प्रगट प्रकास्र रहित नभ तारे । छायह धूम उठत घन कारे ॥ 





चमन 


क 











| भभा पवन प्रच॑ंडजु चालौ । गरजत गगन सकल मुःडहालौ ॥ 
एुरजन भोजन करत न को । जाहि लखड तदहं रोवत सोजज॥ | 
| मातनि सुत पतन महतारी । भूलौं सवनि सवै निज प्यारी ॥ 
दोहा । 








छन्द 
श री सु स्यरज तलगि चप ठाव्यौ रन्न । 


म म 
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ख (। | रि व रो स [स] | 
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जनु छिच्रमूल अतूल सुरतक् प्रह रज क 
दोहा । 
करोशिस्या गहि दाहिनी वह उटायौ राउ 
। चपा । 
| प्ररसन मोहिं भरतमरहतारौ । तु मम प्रान विनाशनवारौ ॥ 
| रामह वन्हिं पठायौ जोत । को अब अतिपापिनि तिय तोतै। 
मै पतितोरिनतुं मम नारौ । है यागे तुदह्िलखि अधिभारौ 
तुव मत मानि भरत महिमां! करहि राज तौ ममसुत नादौ। 
| कौशिल्या लिय नप उठाई । पौँटौ धूरिलु अंगन्ंग द्धा ॥ 
| तहं प रामचरनरज माहीं । लखि चिण्हित यह क्य तहां 
लो ममसुत इय रथ गजगामी । हौ सोवत सुख सज सुधाम ॥ 
| सो अव आज विपिनतस्ष्टादीं । क्यों परिहहिं चिन चासनम 
| मन" अनाथ फिरत बन रेस । राम कड सुख पहं कसं ॥ 
धनि बनचर जे लखिहहिं रामे, करिह सफल नयन बनिताे॥ 
| अतिकोमल पद जनकदुलारो । कुलिशकठिन्‌ मग कण्टकभारौ॥ 
वधो चलि तहं सिय रघुराई । करदह कहा मुहि मोचि न अआई॥ 
| खापदसबद्‌ सुनत भयभौता । अतिभय पराद्र डरदिगौ सौता ॥ 
| अव केकद़ तु विधवा द्वे कँ । करु यह राज भरत संग लेक्षँ । 
हों विन राम जियदहंगो कैत । करत विलाप किष्यह न्प रें ॥ 
गनि राज मग देखत सूनौ । पर्॑च्यह न्प महलन दुख टूर 
| रामलब्नसिय विन घन धामा! यों लागत जनुप्रेत अरमा ॥ 














ह सा 
अयेाध्याकाण्ड | ८9 
पुनि प कच्यड सुनह सब चारो, कौशिल्याखुह मुहि प्रह"चाचो॥ | 
| डगीटौदार तवहं गहि वैदी । मे प्रहँचावत कपदडि तदह ॥ | 
| जाड पति सेजरहिं तदहं वेदौ । नखसिख मनद्पिशाविन एेटौप 
ऊंचे सुर दुह करन उठटादे । महि तजिगे किंता रघुराई ॥ 
बारहिं वार यहहि कहि रोवे । धरहि न धौरन्‌ प्र्िंन सोषै॥ | 
| भरिमे जासु गनि रघुरादरे । नौद लहहि तडं व्यौ समु्ाड ॥ | 
| पहि भद निशि काल निशासी। आधिक निशि यह वानि प्रकासौ 
रामजननि कर परस सोक । भयदं अन्ध अव कष्टं न विलोकौं 
| टह! ¦ । 
या विधि करत विखाप बहू बेठो दशरथ मृप । 
बेयोगवस अति विकर भयो ओरही रूप ॥ 
दति श्री अयोध्याकांड दिचत्वारिंशः सगः ॥४२॥ 








आज्य 





छन्द 
दमि देखि विलपत पति कौ बड़ शोक कौशिच्या किवौ । | 
लखि विपति पति कौ पु बन मुहि चाडियतु नहिं अव जियौ। | 
दह गेह कयक्षेई कुटिल इक फिरदिगौ सपिनभदे 1 
जिदं काटि सुरतरु-बाटिका विष वलि यह रेसौ वड्‌ ॥ 


दोहा, 








ह रएसरसायन्‌ पद्ाकरक्त। 


चीद्ाड । 

पच विपिन जननी ख्डसादहौः । याते बड़ अव कष्टं दुख नादौ । 
| तापर सवतिवचन कटु सहिबौ । पति वैसुधि धिक जौवित रहिबौ 
| सीचनजु कंपने क्सहोती । तौन इतौ दुख सह्यत रोतौ। 
| कारद्धं कठा दुख सद्य न जाद । द्ैडै चब किडि विधि रघुराई ॥ 
| कटुवा कठ फल मूल अने । व्ल भषिहरहिं बनवसि तिह" तैश 
| अति कोमलतन जनकञ्िश्रोरौ। समुभत कष्ट न जनम की भोरी 
| सो बनविच अव किहं बिधिद्धैहे, कण्टक लगत कहा मुहि कड ॥ 
। यों दुखदुसडह भइ उर माह । दाड्मि फलवत फटत सुनादी। 
दै उहि जनम कलुष बहु ठाने । तिनक्षे फल अव गन दिखाने॥ 
। अवत फिरि वन तें सिय रामै। कव लखिदषहलडि दग बिसरा 
| चौदह वरस कटत अब कौर । छिन्न पलक कलप सत जै 
कयक्षेडे यह अनरय कीन्ह । जान विपिन सियरामरहिं दीनं 





























इति खौ अयोध्याकांडे चिचत्वारिंशः सगः ॥ ४३ ॥ 


छन्द । 
दभि निरखि कौ शिल्याहि विलपति तब स॒मिवा आय कतै ॥ 
धरि घौर तहँ बोलत मड प्रुव घ्म॑पथ समुभाय कतै ॥ 
तुव तनय रास गये जु बन पितुवचन पन्य प्रमानि कैं ॥ 
सै समथेन कौ न कड" दुख सोच तज्ु यह जानिकत ॥ 











अथे1ध्याकाश्ड । | ८९ | 





दोह । 
करिव दपि गये जु वन कों राम 
तेन हित उचित न सोच तुहि समुच्चि देखि पानाम 
चौ पाद । 

जाड तनय यक तुहि फल पायी। जाहि सुपितुपन प्रालन मायौ ॥ | 
राम दकहि चिभुवनकेचाता । प॒निता संग लयन लघुब्राता | 
करिह लखन सुप्रभ सिवकाई। पै दुख न ससिय रघुराई ॥ | 
चिभुवन परिकरि रघुबर साका) गाड सुजस सरूप पताका ॥ | 
सल्यसदन शुचि राम शरीरा । लगिहहि तिनहिंन तातसमौरा | 
हे रवि जिन परि शशि रपे । देखि विपिनसरँ विमुवन भूपे ॥ 
कौशिकमुनि दिय आयुध जेते । प्रमुपालन करिडरहिं सव तेते ॥ | 
| रामचन्द्रसर शचनिहन्ता  । चहहि करहि तौ अन्तक-अन्ता। | 
ताते बस रामरहिंक्षेघरिनी । वौरनभोमर्हिंजोगनजु बरनी॥' 
| चौदह वरस विता भलेई । रेदं राम वडरि सृधलैदै ॥ 
तादिन जु सष तसिं देखि! तवहं सुजीवन धनि लेखहिगी॥ 
रवि कै रवि पावक पावकक्े । जञक्षे जम प्रतिपालक सव कषे॥ | 
जानत जाननहार सुभ्ेवा । राम सकल देवनकेदेवा ॥ | 
जो सिय सो भ्रियदपहि जानौ) इडहि स्मुकि कष्टं दुःखन टानौ 
लह हिं राम लिय तहं सुख स्ारे। विपति न तहं कच्छं भय न भारे | 
ख सौं विचर विपिन रघुराई । करिह राज अवध पुनि आद | 
चौर पिर रघुपति वन गयं । यह बड टुख पुरवासिन भयञ॥ , 
जिनक्षे संम सिय जनककिशोरी) तिनहिंन दुरलभ क्‌ं चहमोरो | 
धरहि घलुष संग लसन माई । जो जानत प्रभुषद्‌-सिवकाड ॥ ` 
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| ९, रामरसायन पद्माकरक्कत । 








| समरथ राम न सोचनजोगू । इका लिनक्षे बस चिभुवन लोग्‌॥ 
सो तु" रामजननि अवन्नकं । सोचन कस कषु मम मति लेकै 
| बेगि राम विपिन करि रें । तोहि सकल सव विधि सुख दहै 
| करि तं' अब सम्बोधन सब कौं । विकल मख रनिवासनज्ञु कबकौं 
| विरहि तपन रामह अव एतौ । उचित न तुहि दुख ठानत नैतौ 
| यों कौशिल्य्हिं बोधि सुभिचा । द्धो चुप तहिं रही जनु चिचा' 
| ददा । 
सु सुमित्रा के वचन केोडिस्या धरि धीर । 
तजि बिखप समहं रही दही न उर की पीर ॥ 

इति श्रौ अयोष्याकांडे चतञ्चत्वारिंशः सर्गं; ॥ ४४ ॥ 


11 








छन्ट्‌ 1 
जा समे निजपुर तें निकसि बन कौं चते रघुनाथ ई । 
तब नगरवबासौ विप्र सव कोडत न रथ कौसाथङडै ॥ 
प्रिरििरि करत विनत वहहि घर चल इ दिजवच सानिक्तै। 
तहँ तदपि राम फिरेन मग तें सुधित्‌-बचन प्रमानिकैं॥ 
दोदा 
गे प्रजनन सा बोरे श्री रघ॒राह 
चीपाङ 
। भरत भ्रात मम अन्नाकारौ । करिहहि तुम पर प्रीत सुभारी॥ 
भरत सु रव जुवराज तिहरे । तिनहिं मनहं बच सान इमा 
| न्धप दशरथ दुखं लहि न जतं । तुम सव मिलि अनुसरियह तैर 
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सषापन देही । ल्यौंलों प्रेमविवस जन द्नौहीं॥ 





| आये दिज तव रघुपति अगे । अासिषदेतसु अति अनुराग ॥ 
| वयक विरध कपत सिर तैत । जाह न बन वरजत जनु रेस ॥ 
| सुरथ खयन सीँ तिन यह कद्च। उत्तम कुल तुम जन सुख लद्य ज 
| लयो रामर्हिं तुम फिर पुरी कौ। भानंद देह सवनिकेजौ कौं ॥ 
| ड तुम्हरे शति सुनत स्वैड । व्यो दिजवचन उलि बन जही 
| रन वन तें पहंचाउव गड प्रभुं घरम निज तुश्हरौ एड्क ॥ 
| यों सुनि राम हिजनकौ वानौ। करुनानिधि प्रमु सर धनु पानौ 
रथ तं उतरि उवहनै पादन । चलि रहि हरिं चितचाडइन 
| जा विधि विमल विरधटहिजराजञ्‌। पावहि खेद न मम संग अजु ॥ 
दिज लखि संग रामं पटचारौ। सिलि सवहनि यह वानि उचारौ 
| आवत विप्र लण्‌ मह्भिरता । सुमुख वाजपेयन क्षै करता ॥ 
। तिनके शुभ छवन कौ छदी । चलद नाध उन सवके नाहं ॥ 


अति खर सुरज किरन तिहर । लागत लखि बड़ खेद्‌ हमार ॥ 
वेद्‌ पद्व धन्‌ महिदेवन कोः । अये हम सव द्टोडि सुवन कौं 
बह दिज तजि निजमखच्ारम्धा। तुम्हरे संग च्रादत्‌ निरदम्भा ॥ 
हो तुम धरम सुपथक्षे ज्ञाता । तात फिरि अव चलहु सुचाता॥ 
तौ ह्वर सव क्षै मख पुरे । ई रघुपति पुर चलद जरूरे ॥ 
यों दिजवचम्‌ सनत रघुराई । तमसा नदितट पदुंचे अड ॥ 
दोहा । 

त्र घोडान कोंषोरि पियायो नीर । 
वास रघुपति सियो तह तमसा को तीर # 
इति श्रौ अयोध्याकांडे पंचचत्वारिंशः समः ॥ ६५ ॥ 
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णाता मनन 


चन्द । 
तदह राम लखि सिय कौ तरफ छनि लखन सौं बोक्ते तक 
हे वियिनक्े वास की निचि प्रथम ता महं तम छत्र ॥ 
सोये सकल खग खग बविलोकहु बन लगत जनु सुन ड , 
उत भयहु ह्रे अवधं अवनजो दुसददुख दून डे) 
दोहा । 








बड़ मु ( 
न दिन क्ृहुन अध व्ह ॥ 


कहि वेध अवमम मन मदं । रेह भात भरत तिहि ठाद 
सुयित्‌ मत्‌ सम्बोघन्‌ करिदहे । कबदहन धरम सपय परिहरिर॥ । 
| समरथ भ्रात भरत सव लायक । ह सवकं सव विधि सखदायक 
यों गुन सुमिर भरतभ्राताङक्े | करह' न सोच सपितमातार् 
छं सचेत अव लछमन भाई । रहृह सदा त॒म बन विच आई, 

| आजन मृल सुकल कु खौं । शेवल जल पानिं करि रेदं । 

| वचन सुलक्मन सो कडि एतँ । वसते राम सचिवसौ तेत । 
| तुम सुमन् हय रथ रवार । द्धौ सचेत राह वन भातै ॥ 

| तव सुमन्व चिन तुरयन भँ । बहविधिनाखिस्रखिसमनजागे 
| बहुरि सचिव रघुपति टिग अायौ। सख्या करत प्रमि लखिमायौ। 

| तव सुमन्त संग लकमन जौ कै! नव दलि तोरि तरनक्ष नीके 
परनकुटौ रचि रोज विच्छा । सोये तदं सिययुत रघराई ॥ 
| करत दुद्ध प्रभ गुननि व्खाना । से लाद धरि धनुष सवाना ॥ 


| लहि मग श्रम पुरजन दिल जञेते। भे सोवत जह तहं सव तेते ॥ | 
"ज | 











अयेाष्याकाश्ड । € रे | 





| देखि सबनि सोवत रघराई । दाक वचन सु लष्मन भाद्‌ ॥ 
| 





| लखहु लखन दिजमन पुरवासी । सुरदुरलम तजि ह सुखरासौ। 
अये चलि मम संग अव येसं । लाभि सकल सुख {स्् तम =>, | 


रस | 
कोटिद्ञिधिअ्जवयेन पिमे । जो वरज" तौ कुबन गिरैगे ॥ 
। सोवत छोड़ि इनं द्रत यातं । वेगि चलहु रथ चरट् अध-रातै॥ 
| राजधरम यह श्रुतिगन गै । निजक्वत दुख न प्रजा क्प | 
लखन कद्यउ तवं मम मत एडौ। हो सवार सहित वैदेही ॥ 
| तव सुम॑च सुरथ सजि लायो । तिहन चुपहिं तिहि पर वैटावौ | 
| हाकि हयन तरि तमसा पारे । पद्चि राम बोले तिहि बारे 
सुनहु सुमंव सु यक मत मेरो । उत्तरदिशिचोरर्दिंरथ फेरौ ॥ 
काक टूर चलि फिर वन काज हकं रथ यदवेगि सु अजं! | 
या विधि पुरजन खोजन वै । आपहि चापु पुरहिं किर जेहं॥ | 
सुनि सुमन्व याही विधि चालौ। प्रजनि छलनिहित होद्ध उतालौ 
दोहा ¦ 
तहँ तनि सोवत यजनि कां यो छर करि रघुनाह्‌ । 
गए निकसि अति दूर वन को जानं किदं राहु । 
दति श्रौ अयोध्याकांडे षट्‌ चत्वारिंशः सगः ॥ ४६ ॥ 


> > 
[= 





| 





छन्द । 
तदहं स्लेतरीं परभात पुरजन्‌ विप्रगन्‌ जारे सवै | 
देखे न तित रघुवंशमणि तव दौन ह्न बोक्तेत्वे ॥ 
धिक हम सवन कौं नौदवसनं हं अचेतपरेरहे । | 
अव जाद्‌ टेखहिंगे कदा यौरामपद्‌ ज चितचडे | | 


नववयमक्िभका 








कपय 











| € रामरसायन प्रद्याकरक्तत । 





टो 





| चौपाई । 
| एकै कहहिं न पावक धरसिथे । चौदह वरस विपिनं बसिथे॥ 
एहिं रास विपिन करि जवौ संगहौ संम पुर च!ःलव तवद ॥ 
| इकहिंकहदधिविधिविनतिसुनीजे। हम पर प्रलयं अवि रचिदौजे॥ 
| योँकहिकद्िरथपथहिविलोकनि। खोजहि क्तेत चले लुत शोकनि। 
| पायह रथ प्रथ खोज जहौ लौं । गे चालत सव लोग तह लो । 
| जव न खोज रथ की कडपायी । जित तित लोग विलोकन धायौ | 
| राम राम कहि सिर उर धुनद्टौ। विकल श्रमतरोवत पुनिपुनिहहौ॥ 
| इकरहिं कहत सोबत सिय रादै। लगौ होहि न सचिव सुधामै ॥ 
| या विधिकिलपति चति्रकुलानै। मे आवत सव निज निज थानै॥ | 
| दोहा । 
[मर मरदहत व्ह श्डहून बरजन वकृट विहाख 
इकनि एक चीन्हत नदीं परे मीन जन॒ जार ॥ 
इति श्री अयोध्याकांडे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥४७। 


दय यु 


छन्द । 
या विधि नगरवबासौ सकल निज निज शडन मे आय कैँ। 
सुत भ्रात नारिन कुटमयुत रोवत भये अकलायकँ ॥ 
वेठत न कोऊ हाट विच युर वाट सब सुने परे | 
कद" पाद सरवसद्र न पावत नेक सुख इमि दुखभरे । 
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अयोध्याकाण्ड । 
दोहा । 
हिं सुपतिनी पतिन सों इक रमन अव धन्य 
सेवहिगो रामपद्‌ प्रम्‌ सग निवसि अरन्य 
चौपाई | 








नारिनमहं धनि धनि इक सौता। लो लखिहहि प्रभुचरन पुनौीता॥ 
हं दहि धनिसरसरित विपिन नेहि जं प्रभु सकल पन के॥ 
| सुफल सफल तस तई हवैहैे । तोरि सुफल जिनङ् प्रभु खड ॥ | 
तातं तुम सव पुरुष हमारे । चल विपिन सेव्‌ चप प्यारे॥ 
हम नारौ सव तजि युरया कौं सेवर्हिमी वन जनकसुता कौं ॥ 


राज अवध करिहहि कयकषे्‌ । इतन उचित रडिवौ मति येदई। 


भरतमातु जिरि निजसुखचाहौ। दै दुख देह सुपति कौ दादौ ॥ | 
। राम लखन सिविपुरते कटं ¦ को असञजिडिन दिये दुखमादृ। 





र ह पररि पश्र कै नाहीं । रहवन्‌ उचितसु अव इहिंटाष् 
कुटिल कसाइन कैकयजाडई । यह लंहदडि पप्रानन खाई ॥ 
तब यह राज लुपरत सव दहै । भरतजननि सवकं दुख दंहे॥ 
जस जननी तस॒ भरतह जानौ । यामहं कष्टं सन्देह न मानो ॥ 
तात नीक मरव विष खाई । कं सेवह वन चलि रघुराडे ॥ 
काहि रोद नगरवौ नारौ । टेटे बड़ कयकेद्हिंगारौ ॥ 
तव लगि रवि अधयथड़ तम छायौ। काट कतहंन दौप जगायौ ॥ 


अगम निगम प्रटत नहिं कोञ। कहत न कहं कथ पुनिसोञं 
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हिक रामरसायन पद्याकरक्तत 





दोहा 
विधि घर चर अवध पुर्‌ रद्यहु बक इच्छ कह 
इति श्री अयोध्याकांडे अष्टचत्वारिंशः सगः ॥४८॥ 














व व नयत 


छन्द । 
या लङि सौ तजि नगरवबासिन राम चलि रातिं भले । 
लखि रवि उद्य सथ्यासु करि पुर देश देखत पुनि चले॥ 
प्रम्‌ कौ निरखि पुर पुरन कष जन पडि दै धिकयों कड | 
भल किय न टृरय जो सतहि बनास दिय तिय कै चहै। 
दोहा) 
कहिं कहे भर कीन्ह रप बनहि पठाए राम 
भए सफर हम सवनिके रग दिषि दिषि छ्विधाम 
चौपाई । 
यों तहं सुनत जनन कौ बात । गोमति नदि उतरे प्रम्‌ प्रातं । 
| चलत भये पुनि दखिनदिणा कौँ। विभिन दिखावत जनकमुताकौँ 
| लखु सिय यह कोशल मम देश । दिय मनु लिय इच्लाक्घ नरन्‌! 
| यों सुनि सिय प्रभुसौ यह कद्यऊ। दृरि कितक अवं दण्डक रद्य ॥ 
| यों सुनि सियवच सुख क गाये । अस को जाहिनञ्ौस्‌ आये ॥ 
| बहरि सचिव सों प्रभु यह भाषे। वन करि छाय अवध सुख साखे॥ 
| ले ्आायमु युनि मातु पताके । हौ रेड डत इत ख्गया क्षे ॥ 
| कौनदःविसन विवस नदं र हे । हनि वाघनि गौवनि सुख दौ 

















। दुखद्ायक यह समयौ एेसौ । भयंइ इमहिं तुमद्धं कौ ते 


व 





अयेाध्याकाण्ड । €७ | 


दोहा 
पचे कोरर देश की शम सीमा पर जाह 
दूति शमी अयोध्याकांडे एकोनधंचाशतः सगः ॥ ६८ ॥ 














1 
छन्द । 
तहं सोम कोशल देश की लखि अवध सन््ुख होड कें । 

 बोलत भये रघुनाथ यैं दग देखि मन्दिर जोद कं ॥ 
हे देश डेपुररेवतुमसौंसीषमागतगमनकौं । 
वन करि उरिन हौ भूप सौं फिर लखह्गौ तुम सवनदौँ॥ | 

दोहा | 
के जनन कोरे भ्रमु समुञ्च 

पर दया रषिं रहियो म 

चौपाई 












द. 
$ 
६ 


तातं निज निज काज करौञजे ¦ हानिलाभ दुख सुख न गनी ४ 
कारह जाड तम निजनिज् काज । दद्ध अव वन जैहड़' आजै ! | 
चौदह सम कष्टं विधिक्षे नाहीं! मिलव वदडरि हम तुम इडिटाद्ं | 
यों सनि यामवचन दुख बाढ़ । मे रोवत जह तड जन ठाद ॥ | 
जव लगि तिन रघुपति रथ दखौ। तवलगि गनि सफ रै | 
टगनि-त्रोट जव प्रभ रथ मयं । निजनिज सग तिन सवद्नलयंसः 

देखत राम विपिन पर ग्रामा । तरज चाकर वह देण अरामा ॥ | 


0) 
ताता नामा तातान मभययिनोककोमेेे 
८०० 


न म 
“0 
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| ९८ रामरसायन पद्याकरक्तत । 











1 नि जहहिंतदी। 
| कड राजनं के यन्‌ सुदाय ¡ देखत गंग | 
कामल सुगन्ध पवन तहं सीर । तन सुखदायक चलत ज्‌ धीरौ। 
| कदं रवि गंग गँभौरनि धारं । कडुक भयङ्कर शवद्‌ उचारे ॥ 
| सारस क सोभित बड हंसा । कमल लसत कडु" कड" मुनिवंशा 
| तदं सुमन् सीँ प्रभु यह कद्यज ¦! अज्‌ इतदि निशि चदियत रद्यजं 
| इंगदि तम तर करि विसमा । देहिमे स॒रसर छविघ्ामा ॥ 
सन सचिव यह गंग सुहाई । पतित पुनौत करनि श्रुति गाड॥ 





स॒तटः तहं चाये ॥. 


सुरसरि यह दक सुरगन सेनौ । सवतं मनबांङित फलदैनौ ॥ 


जीवत जन्तु पियत जल याकौ | ते पावत पुनि पान स॒धाकौ ४. 


पु कुटिल गतिगामिनि देखौ। सेवत देति सरलगति लेदौ ॥ 


पति भगौरय सुजस पताका । सोभितंमनडइसरदट्निशि राका। 


जानह जननि सुदेव धुनौ कौं । जियत मरिहु" सख देत दुनीकौं 


यों सुनि सचिव सुरथ के ताद । छ्यादर उतारत भयह तरह" ॥ 


उतरे राम लखन अरु सौता । निरति गंग तरंग पुनौता ॥ 


| वाधि तुरंग तहं सचिव सचेतू । खश्यहु रद्द प्रम्‌ सेवन इत्‌ ॥ | 
तब निषद्‌ म गुह यह नामे आवह सनि निजदेषदहि रामै । 
| सुनतङं तिहि जन्‌ सरवस पायौ। प्रमभहि सिलन चलि पायनब्ाथौ 

लखि प्रभुचरनन कौन प्रनामा । आग राखि नजरि वह सामा ॥ 

| फिरषिर प्रनतिकरहिं हियहरषे } रामव्दन दग भरि मरि परषै ॥ . 
भगतिवद्छल रघुपति सब भती । लौ यह गृहडि लगाई सुक्ाती॥ 
पुनि गहि वंह सुटिग बैठायौ । वुः कुशल षड प्रेम बदट्ाथौ ॥ 
तव कार जोरि बचन गुह कद्यज। सफल जनम मम आजिं भयं 
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॥ 
२ 





यीँ युवच सुनि प्रमु तव कद्यञ। तुव लखि प्रेम पित उर भयज। 
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अधम जातिजो शवर गनायौ । सो प्रभु त॒म निजउरहिं लगायी। 

सपरिवार महि पावन कीन्ही । जानि सुजनडइत वासु लौन्हौ॥ 
्ंगवैरपुर माह चलौज । सवहुन कीर सफल इग कौजे ॥ 
| इह सव देश तुम्हर रघुराई । हों सेवक सुहि जो फरमाङ 
सोमे करहु" सहित परिवारा । मम भागनि अगमन तम्रा ॥ 
ये प्रमु पकवान सिटाङ । सैजं सुखद सयनहितद्छाडे ॥ 
सुरथ हथनडित चिन यह दानै7। वसन विभृषन भूरि खजानी 


सकल माल पुर देश तिदहारौ । लागत यामह क न हमारी ॥ 


तमसे पद्ध पद्चर अये । मोहि मिलन हम सरवसपायेो 
कौन्हिज्‌नजरिसकल सुभसामा। सो हम लोन्हिधरह तमधामा 
हो पित्‌ आयसु लडि बन आयौ। चौर पडिर तजि भोग सुहायौ 
तात मोहि न कष्टं यह चने । सुफल मल भि वनवसि रहने। 
ये दशर प हय लखि ले । इनडित इरितहरित चिन टे! 
यों सुनि तबहिं मगाय मसाला, दौन्ह हयनि गुह सुचिनविशला 
तवहं म किय संध्येापासन } करि जलपान विद्छाड्‌ कुशासन 
आडू तवहं तहँ लमन सौता ¦ रामचरन पुनि घोड़्‌ पुनौता ॥ 
भरि अँज॒रिन चरनोटक लौन्हौ । तारौ जल अभिषेक सुक्येन्दी ॥ 
परनकटौ रच प्रभुषौटाये ' सुकरन चरन परलोट सुवाये ॥ 
दोहा ¦ 
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। 





रामरसायन प्रद्याकरक्षत। 


[का मीस गि 
0०००0) 


छन्द । 
तद खि जागत लखन कँ कर जोरि गुड बोले तबे । 
तल खे रह निडिविन्त इत हम देहिंगे चौकौ स्वे ॥ 
अव महिन प्रिय कदु राम सम यड धमं वौ सौं करि क 
नक्ते प्रसाददह्ि सों घरमयुत काम अधं सवै लो ॥ 


टोहा 


















तों 








| चपा 

युर तजि रामचले जिहिँ छ्िनिते। हौ इक नदट्‌ तजी तिहि द्द्िनते 
| वन विच प्रभु सुख सेवक सवे । यह अनर्थ सव सुधरम खोवै 
अलस तजि निजप्रसु सिवकाद। करि किनकरहं न लहो प्रमृताई॥ 


# [क्ति 





| ओ प्रयु राम सुरासुरजेता । तै सोबत चिन सौय समेता । 
| रासजनमहत सुमुख अलेषे । किय दशरथ तव ये सुतदेखे # 
| तिनं मेजि बन दप न जियैगौ। यह बड़ सोच सुमस उर डगी। 
वड अनाथ पूनि पृथिवी ह्वे । को अवध बसत नहिं रेह ॥ 
| कौभिल्या असू इमरी माता । तजि प्रान न कोजचाता ॥ 
| जिय तजियहि सुमित्रा माई । इक णचघन सुपरेमहिं पाई ॥ 
| बौस विस" कौशिल्या मरिद } तविं पति निजतन परिहरि 
| पकं तहँ देहहि जो अगौ । हौड पुरुष वहडि वड भागी ॥ 
दहह अवध कौ भूपति ह्ौहै । सुर दुरलभ सख पैर 














` सहज हिं पंह.॥ 
हम न छपरहिं जौवत देखंगे । धिक जीवन तब निज केखैगे ॥ 








ययेध्याकार्ड्‌ । 


दोहा । 
= € ६ €~ 4 € <न त ्द्च ब्त वहू ष्‌ ह्न 


बेखाप गुह दुख र्घ्यो र्यो न चितमेचें 
दरति श्री अयोध्याकांडे एकपंचाशत सर्गः ॥ ५२१ ॥ 

छन्द । 
तब होतदीं भनसासू जगि श्रीराम लमन सौं कच्ची 
अव चाहिवयत उनश्ीं सुरगँगहित मन कद्धछितिद्कौरद्धी ॥ 
सुनि लखन गुह सौं सद्वि सौ सिपि मागि जागे चलि भवे। 
गुह नाव तबहिं मगाय निजकर जोरि मे वोलत्‌ ठय ॥ 
दोहा । 


नाउ टद्‌ हे यह्‌ सुरसरि तीर ¦ 


॥ + 











क 


[ करहुं म वाङ्‌ तव रघुवर ॥ 
| चोपाड ¦ 
सन भूषन जनकदुलारो । पुनि फावड़ सुकुदार यिटारै । 


षि 


सव 
डनहिं चटावह प्रथमरहिं आं । लखनसहित हों चदि पाङ 
य कडि साम कवच तन कस्यञ। कटि तुनौर असि धनु कर लस्य 














करद का प्रारर 
तव कर गहि निजकर प्रभ वोक्ते सनडह सचिव ममवचन अडालेः 
| जाह पुरहि पसवन ठान सवदन सां मम कुशसल वब्धान्‌ 


| अवद्ध वन जें पटचारौ सनि समन्त पुनि अरज उचारौ॥ 


न 





पतिन 





॥ 


यों सजि गंग समौप चललेड । तव सुसन्त इमि बोलत द ॥ | 
वद स्वामे । उयो रव अरित यद परमाम 
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रामरसायन प्द्याकरक्लत। 





के अस जो वरजहि तुम काज । वनदहित जिनं पठायदु राजं। 
| तुम दुख लह निजधरम सम्हारा! सियु लखन लिव संग तुम्हारा 
| ठम तीनहं सदगति के भागौ । इका मुहि तजि कत करतञ्भागौ 
। कयङई अघ कौन्हजुपै । ताकौ बदन निरखिडदं वसै ॥ 
। या कडि सचिव सरोवत्त भय । राम तबहिं पुनि वचन सुकद्यस्‌। 
| सनह सचिव मम रधुकुलमद्य । तुम सम सुहृद सु टूसर नादौ ॥ 
जोत सम रसंग वन विचरेगौ । तुब प्रतीत तौ प न.करेगौ ॥ 
| कामविवस प सटि सटियानौ। ह तियविवस विकल बिललानौ 
| असन्टप तियहितकहडिसुकरियो। भूलि ममगुन तहं न उचरियौ॥ 
| जो सेवक छप मन कै कर । तापर प्रमु मन वच क्रम ठर ॥ 
| हों निज हित तुम्हरी भलत चा्ः। यातं तुमहिं न बन लै जाद । 
| मम प्रनाम कदिन्प सौं आ्टै। फिरि ये बचन उचरियड पाषं॥ 
| राम कच्यड चौदह सम ताई' । करि वनवास मुनिन के नाई'। 
पगनि परसि पुनि प्रनति करगौ! जो पदकम्‌ सुसिरडि घद्ग। 
| यों सुनाडन्डम कौ सुभ वानी । कयक्षेई आदिक दपरानौ ॥# 
| मम प्रनाम तिनसौं कहि दौजौ। कोशिल्यह सीँ प्रनति कहौजौ । 
| सिय ल्मनह् कौ हति पाङ । जननि पउ परियह तुम अ ॥ 
| पुनि च्य सौं यह वात करज । बोलि मरतकदहं तिलक करोजे॥ 
| तव तु भरतहि तैं सुख चेडैे । ममवियोग दुखं तव न सतेडे ॥ 
। भरतभरात सीँ कहियो ठेस । कयक्ेडई न्प दशरथ जैसै ॥ 
| त्यों मम जननि सुमित्रा आदी। सव मातनि की देह दण्टौ ॥ 
या विधि तुव परलोकन जाई । लँ त॒म ठानह माड रजाई । 
। यों सुमंच सुनि प्रभुकौ वानौ । पुनिकरजोरि स॒वानि बखानी। 








| अयेाश्चाकार्ड । १०३ | 





© 





दोहा | 
मातुर के गृह राम कें हौं आयहु पवाद । 
कोरिस्या सों माषिहीं क्यो मुठं वचन सुनाइ ॥ 
चौपाई । 
बन्‌ रामर्हिं तजि आय ठेसे' । अप्रिय बचन कदु ग कंसे । 
चाल्हिंगे न तुरग पुर ओरौ । तुम विन करद्"जुजतन करोर 
| तातं रहि" संग तिहरे । ही तुम जौवन प्रान हमारे ॥ 
मोडिज्ञुसंग लै चलिहड नाही! सरथ जरह गौ पावक मादौ ॥ 
ताते मोह तज मति खामौ । ह रषुपति प्रमु अन्तरजासौ ॥ 
ये रथ हय करि तुम्हरौ सैवा । पैहहिं सुगति ज्ञु चाहत देवा ॥ 
न अवध युनि सुरपुर चहट्भ" । तुम विन नाथन कहु सुखलहद्ध 
विपिनबास ब्रत पूरन पा । तुमहिं चाय सुरथ पर चाषे ५ 


श 
क 








माड क न 


५०५ ॥ + स 


तविं अवधयुर धसिहह एसे । मम दिलद्‌।!ह दहदह तुम तेसं ॥ 
या कहि सचिव पगन पर पश्य! विलपरत रोवत हगजले भद्ध ॥ 
। तबहिं राम निजकरन उटठायों } करि बोधन पुनि वचन सुनाया 


| स॒नड़ समन्त भगति जो तेरी ! हों जानत वितचाहघनेरौ ॥ 
जा कारन तोकं परवा । प्रहि ससन समति सनां 











| जब तु सरथ अवधमदं जहे । तव कयक्षेद दुष्ठ कौ जंरे ॥ 





8१ 








जनर्हिंगी तव संचह रामा । गे वनकरहं तजि निज धन धा 








तुम विन जाहु नगरजो ठेस दपकों वद्न दिखे कंसे ॥. 
जभहिं रनमहं अति रथि जसे ) सारथि रथ घर च्यावत्‌ तसै ॥। 
विन मोहि निरखि पुरवासौ। पेहहिं टसच्द्खन कौ रासौी ॥ | 
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१०९ रासरसायन पद्माकरद्धत्‌ । 












नहिंदो भट कडि र जे । तुमन्‌ स 
तोहि निर्शखि जव यंखिन लहै) तबहिं चपतिक्रहं री 

तातं त॒म अब पुर कौं जाऊं । बोलि भरतकहं तलक दिवा 
दी तम सचिव जयति सम मैरे, दयं प्र तज्यह भरोसिह' तेरे ॥ । 
| 

| 

| 

| 











सकल सम्हार्‌ कर पर जाई । टुखन लहहि कल्‌ लछमनमाई 
तस समान को अरस हितकारी । तजहिंन प्रान सुम महतारी 
डे तव सिर सव घर्‌ छर भार । जाह करह पुरक्षेर सब्डारू्‌ ॥ | 
यों ससन्त सौ कहि रघुराई । वोलि गुहहि यह वानि सुनाड। 
मोर रहव दत उचितन मौता। वनवसि तप करिह सहसौता॥ | 
तात वटपय इद्‌ ममाङई । ल्यावहु गुह बट दूध दुहाड़ ॥ 
सुकच जटा दुदमादन कौन्हैे । बलकल चीर पडिर्‌ त्रत लौन्हे॥ 
ममि ससान बर मेष बनाई 1 मे बोलत गुहसौ रघुराई ॥ 
वुम निजराज कर प्रमादी । म तुम सिलववहरि इहिटाहं 
तम समको अस शद हसारा । वनहिं जात वहकिय सतकारा॥' 
तष्हरे प्रेम पुनि भगति अलौ । कह कहा निज अौखिनदेखौ | 
प्रेम अस तस उर माहीं । रहि सदा प्रिय जियकीीनादी। 
कडि रास लखन अज्ञसौता । चटत मये लखि नाव पनौता॥ 
ई मलाहन सों गुह कद्मज । नावडि पार लगःयव चद्यज ॥ 
मुद्ध पार परह"चावह आट । द्वौ सचेत निज कानि काष्ट ॥ 
तवहं राम आचमनमसुकेकं । नीका मंच पटह सुचिद्धं कौ॥ 
सुरसरि विच चलि नावजु खाद! तवहं सौय यह विनति सुनाडई॥ 
ई भागोरथि तरलतरगे  । मनमय सथन सिरोरुह संगे ॥ 
जगपावनि मुद्‌ म॑गलमूला । रह सर्द प्रु पर अनुकूला ॥ 


००००0०00 0 ताता 
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अयेाध्या काण्ड । १०५ 





न पमुत पित््रायस पाई । बरस चारि दस वन वरि 








सुघट हजारन भरि मदिरा सीँ ¦ विविध मास अन्नन कै रास 


वीं विधिवत करि वह प्रजाः तो समञ्नौरन तोरय दूजा ॥ | 
पन्य सुथल्न तुव तीनि जेते । विधिवत पजञहंगौ सव तेते ॥ | 
यहडि कत प्रारहिं तरि लागौ! उतरे रास ससिय वड़भागौ ॥| 


तबहिं राम-उर यह अवगादहौ । दियदह मलान कं कष्टं चाहौ। 


लै सिथ उरहारहि रघुराई । देन लगे तिनक्हं उतरादरैे ॥ | 
तबहिं मलाहन प्रमु सौं कद्यज। तुमहिं देखि इम सरस लद्यञ॥ | 


दोहा । 
न कहैं कु उतराई रेत । 
म यह वहु पार करि देत ॥ 
ीपाद् 
थों क्षेवटवच समभि गुसाई । प्रेम अचल दिय सवके ताई' ॥ 











हं पिलगि विच 
इह हि रीति चलि मे पदगामौ । लखन सौय पुनि विभुवनखामी 

जव लगि रेख परे रघुराई ¦ तव लगि सचिव ग्द्यउदटग लाड 
या विधि चलत यड जसं) इक तरु तर उतरे वन माम्‌ ॥ 


+ ©. 


वन बराह तहंद्‌क संघाश्चौ । चौतर रोजस सौभर मासौ ॥ 











भये चलत तहँ ते दुह भाद । सौयसदहित निजपमनि सिहाड॥ 
कद्ड लखन सौ प्रमु मग जाते। अगे चलद सचेत हैतं ॥ 
सथकरिलौजे। या विधि गमन विजन वन कड 








स साई॥ 
केम कुशल जब ए फिर एडहै । रघुपति राजतिलक पनि दै ॥ | 
तव त॒व पूजन करिः आदे । दे लाखन गोगन दकहाद ॥ 
अन्न बसन दै विप्रन अष्ट । तुम्हरी प्रीति निमितता पा ॥ | 


काक व 
स त 


ऋक + 


यासा | 





दूति शी अयोष्याकांडे दिपंचाशत सगः ॥ ५२ । 


छन्द । 
या रीति सन्या करिज पीट प्रभु सुलमन सौ कच्ची! 
यह विन सुमन्त निशा प्रथम अव बिजनवनलजागि बच कच 
पुनि आज्‌ दप वहु दुखित ह्लं डे कैकई सख पादृहे । | 
वह भरत चाये पर खपहि इनि शजतिलक दिवाडइडे ॥ 

दोहा । 





| ची पाई । | 
| अव सै वह निहचे करि जाना । अरथ धरम तें काम प्रधाना ॥ 
मृटु पुरुष इका तिय हित लामौ। तजडि तनय दाहि तन गौ 
| भरत सुतिययुत अवधपुरौ कौ । भोगहिमी सुख लहि चप टौकौ 
| छप हहह परलोकनिवासौ । इम वन फिरत तद सुखरासी। 
| अरथ धरम तजि कवल कामै । जो सेवहि तौ दुख एरनानं 
| तासु दसा जान तुम ठेसौ । अविं भई दशरथ कौ जैस 
| न्टपस्टेति डित हमरे वन काज । मिलडि भरतकङह 


ज अ म साााग्व्काा 





















ऋयेएध्यकाण्ड । १०७ | 


या हित लौन्ह जनम कयकेडै । दौीवहि दुख कौशल्या बेड ॥ | 


वहत सुभिचह वी दुख देहे । निहनि दुनि तव कदं सुखदैहे | 
ताते लछमन तुम पुरजाअ | दुह मातनकरह सरत जिवाञ ॥ 
दुह जननिनि सुहिवहुविधिपालौ। ममजौवत तिन लद्यड कसालै॥ | 
बा जोग भयौ जवद्टौ । तजिजनिनिहिमायदवनतवहीं 
तात धिक मोक जगमादहौं । जास जननि विन सुतकी नादी 
मो सम द्ुत जनि जनननिदुखारी। रेसौ होहि न कौनहु नारी ॥ | 
मो सम सुत जननिहुं टुखदाता। कोऊ जनदहिंन सुख चहि माता? | 
सुक सारिकनि प्रीति अपरारौ । चाब पिंजरपरज्‌ विलारौ ॥ | 
काटि चरन चोंचहि तिहि केरी । मारि भगावहि ज्‌ रिप घनरौ ॥ | 
हों हनिसक्यह'न रिप जननीौकौ। मोत मल सुत पच्छिनहौ कौं ॥ | 
मै भुजवल लहि कष्ुनहिंकीन्हौ । शेवल जननी कौ दख दीन्हीं ॥ | 
हौः न डरत जस सौ रचि ररी । इक परलोकडि कौ डर भारौ ॥ 
पुनि डर बड़ अधरम ते मोको । तात पुरहि परावत तोक ॥ | 
च्छैड़ि धरम विक्रय की करिबौ। उचितनमुहि विन्‌ कारनत्तरिवौ 
विलपि राय इसि जनके नाहीं, म रोबत निर्जन वन्‌ मष्ट ॥| 
वो्ञे लब्न विनय अभिलाषे । सल्यवचन प्रसु त॒म सब भाषे ॥ 
तुम विन अवध मई अव रसौ ¦ चन्दरहित मावस निसिजेसौ॥ 
तज विलाप करद सुख सेना । तुमहिं जियत जननिनदुख्डेना 
सुनि विलाप अस्र हम अर सौता) लदियतु वहत विषाद अचीता! | 
आपु योग न अस परताप । ह तुम आनद्कन्ट कलापु ॥ , 
जनकसुता अकऽ हम णटोज । तुभ गिनि निन जिय्हंरकोज | 
जननि जनक शद्वन जु भ्राता! तुम विन चह न सुरपुर साता 


ततन णव 




















1 





५. मायिना ण 








| १०८ । रामरसायन पद्याकरक्षत । 





टो । 





दूति श्री अयोभ्याकांड विपंचाशत सगः ॥ ५२॥ 





छन्द | 
तद्र होत प्रात चकते तबहिं प्रभ प्रागदेशरहिंजादवें 


मग मग विक्लोकत विपिन बह तौरथ चिवेनौ न्हायवें। 

लखि भरदाजमनौश आश्रम प्रभु सुलमन सौ कच्ची । 

सुनि होमधुम पविच जगपावन करत नभ छं रद्यी । 
दोहा 


गंग जमुन जरु मिरि सुन्ह गरजत जन्‌ घनघोर 





चौपाङड। ` 

या विधि वचन कत रघुराद्र । मुनि आश्रम टिग पहुचे अाई॥ 
| सुनि शिष्यन पर जवस लैकै । गे मनिनिकट सहरषित द्धक ॥ 
श्य प्रनास निजनाम सुनाई । हँ दशरथसुत संग लघु माई । 
| जनकसुता यह जो ममजाया । चाहत इम सव तुम दाया ॥ 
| दशरथ हमक वनरं पठाये । सुबड़ लाभ तुब दरशन पाये ॥ 
| मानि सुपितुबच फल दल भोगौ। रीं बसि बन ज्यो रिधिजोभौ 
| यों प्रमुवचन सनत मुनिराडू । विनसी ससिधि मनदहपनिपाई 

| तजि आसन मनि प्रमु सों भेटे। लाद उरहिं सख सकल समेट ॥ 


१५१५१ 





श्येाध्याकाश्ड । १०६ । 
| | 








। शंगर्चंग पुलकि नयनजल छ्ायौः प्रेमविवस मनि आद्र ठायौ ॥ | 
| अरव आचमन आसन दीन्दौ । दै फल मृल सु पूजन वौन्दी ॥ | 
| यो मुनि वड रघुपति सनमानै । वैटि तहिं इमि वचन वशानै॥ | 
मम जप तप मष सुकरम साज । मे अव सुफल तुमदहिंलखिच्ाजु | 
| गंग जमुन संगम लखि लौजे । सुनिममविनति दइतदहिंथितिकीज 
| स्‌ निमनिबच रघुपति यह क्य ज। निज निवसब मस इत नहिंचद्य | 








| 
(८ 


| यह घल -निकट अवधपुर तैं हं । महि सुनि नगर सकल इत पे 
तातं कहु इक तप्रथल क्ये । सु सों सौयसहितलहं रहिये॥ | 
रामवचन सुनि मुनि तव कद्यञ। वसरं जुगति सुघल जो अरद्यज॥ । 
| चिचकूट इक गिरवर नकौ । परमपविच सुखद सवहौ कौ ॥ 
चिचरकृट गिर सिषिर निहार । अघ बिनसर इलसदिं सुखधारै 
| तदहं तप करि सवहन सिधिपाई। चारि फलनि फली गिरिराई॥ । 
चिचकटगिर सिभिर विलोक । खर सृकर पञ्‌ चत सुरलोकं ॥ | 
| तदहि बहत मन्दाकिनि गंगा । सुप्य पयखनि तरलतस्गा ॥ 
। वन प्रमोद तहं लसत सुहायौ । रहत सकल मुनिगन तहं छायौ॥ 
मरकट भालु सुखग खग नाना । सोभित ललित लतान वितान | 

कन्द मूल फ़ल दल अति नौक्षे। हे गिर वन विच स्वाद्‌ अमःकेः 
दोहा । 


चिच्रकृटं बरनन सुनत सुनिशि विताद्रं राम 


न्हाद्‌ िवेनी ममि सिष मुनि करट कोन्ट्‌ प्रनाम्‌ 


दरति शौ चयोध्याकांडे चतुःपंचाशतः सगः ॥ ५४ 
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। यदपि राम तुम विभूवन ज्ञाता। सुर मनि मन्‌ज सबनि के चाता 
| राह तदपि तुमहिं वताड । छमियड यह बड़ सोर टिढाड। 
। केह असौस हमरि चिरजीजे । तुव पदग्रेम लड" बर दौज ॥ 
| या कहि मनि निजचाग्रमकाज | फिरत भये तरह तव रघुराजजै ॥ 
। किय प्रनाम म॒निकडहं कर जोरौ। समुनि चलते निज या्रम चोनै। 
भरहाजसुनि मन 


ला 





९... रा्यरसायन्‌ करत । 
च्छन्द । 





+ 


तव ड सुखास्िष राम कौ मुनि भरद्वाज कदी य्‌ 

जुना उतरि बट स्याम नामक उच्च अति प्राचीन 

ताक्छै करदं सिय जाद्‌ प्रनपति निज मनोर गाड़ कें । 

तम चह तौ तदह बास कौज चद अगे जाद्‌ कं । 
टो । 











ट्‌ कर्कि । दे पग चलं सुसाहस धरि क॥ 
होड रडहिं पुनि छिनडक ठाद) लखि वे रसचरन छवि बाद । 
ज्यों लयो सुनिदमिनिजघलगयजः राम तवहं लछमन सौ कद्स॥ 
हौं बड़भागि सुनडइ लघु भाड्‌ । जु पुनिक्नपा करि राह बताई ॥ 
प्रभु गे जमुनातोरे । काटे तस लखि सलिल गँभौरे॥ 
रविवोहित चदि तिह चलिभेई। सामाज्ुत मभधार गये ॥ 
भाषौ तवहं जसमुन सः सीता । हों ठह बन करि पुनौता॥ 
तव दुव प्रौति निमित बह गाई । देह" दजन विभूषन छाई' ॥ 

















अयेध्याक{क्ड | ११४ 











ी घट सुभग सुरानि भराई । पुजिददह' तोहि तरनि कौ जाई॥ | 
यदह हि कत पहुंचे उहि पारं । वोदहित लग्यद् स॒ द्खिन किनारे 
सौय उतरि बटस्याम समीपे । जाद्‌ प्रनति किव स॒परि मीषै॥ | 
जोरि सु कर सियवचन उचारौ । डे तू मम पतिद्रत रष्दवारौ ॥ | 
होह वीः न तुम वट दद्‌ मृला। परिहित धरं सुदल फलपुला॥ 
सवट मोहि तुम यह वर देदह । घटहिन घट तैं रामसनेद्र ॥ | 
रामसहितल बन रत करि च्राजं। द्रशन पुनि सासन के पासं ॥ 
तवदि चक्षे वैते रघुरादे । सौयस्ह्ितं वन विपिन माई 
सास कद्यउ लष्टमन सौ एही । तोरह फल उ चदि वयददहौ ॥ 
जमुना तें इमि चलि इक कोसू। प्याह उलंघि विपिन मगटोसू 
दोहा । 
गनि पिपर विमरु करि माजन 


र वक्त मे सिय र्खन रघुराई 
इति खी अयोध्याकांड पंचप॑चाशत सगः ॥ ५५ ॥ 
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| 
छन्द । | 
| 
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मुख पाई । 
॥ 
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पि मिरिेणभः 


११२ रामरसायन पद्याकरक्तत । 

(1 कषा ` 

| सन्दर विभिन विचिच पल्ष । निरमलजल मुनि वसत घने! 

चिचकटगिरिराज निहारी । लास सचिव म॒निगनश्ति चारौ. 
बह गिरि मरकट सैन अप्र । बन्दौजन्‌ सुक सारिकि चारू ॥ 
छच विटपि बट पटं पिकं डादी। कुरर नकौव करत धुनि गादौ 

| महत मोरक्ल सोर पृच्छा । सु कवि सु कौचक सुजस उचार। 

| जो आवत गिरिराज समीपै । देत तवहं फल चार महौपे ॥ 

करत राम इमि सुनिरिं बखानैं। बालमीकके पचे धान ॥ 

मिलिमुनिसौं प्रभु कन्द प्रनामा। लख्यद सुगिरि घल घल अभिरामा 

। दै असीम मुनि प्रभु सनमानै । निजकर तोर सुफल दल अाने॥ 

समनि कुश्टासन दौन्ह विड । ससिय लश्न बेटे.रघुराडे ॥ 

| तवहं राम लक्मन सीं कद्मञ। सखे स॒तक् लिखायव चदय ॥ 

| परनकुटौ रचि रहिये इतं । तवहं लखन उटिगे बन तितं 

| काटि सुकाठन कुटिय बनादई । छा चिननि बड़ बाड़ लगाई 

| परनकुटौ लखि प्रभु सुख पायौ । बहुरि लखन सौ यह फुरमायौ 

। सारि रूगनि ल्याद्‌ वह्‌ मासू। करिडदु ग्रहयृजन सुखरासू ॥ . 

| लखन तवहं खगमारि लियाये। जोरि सुं करये वयन सुनाये ॥ 

| इमह्ध रत अव ग्रह सघ कौजे । परनकुटीौमहं पुनि पग दौज्ञे ॥. 

| या कहि छ्य कुरंम कौ सासू । बारि्गिनिसिधिकियति्रासू 

। न्हाद्‌ तवदि प्रभ गरहमष ठाना। दिय सब देवन कौ बलिदाना। 

जहत सेष चल रद्यह सहायौ । सो तदहं तवदि तिहन्‌ मिलिखायौ 

दोहा । 
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अयेाध्याकाण्ड । ११३ | 








छन्द । 
यीँ प्रभरु सुमन्वहि चोड सरसरि उतरि दक्षिन पार द्धौ! 
चलि चिचकुटहि मै वसै तब सचिव दौनअपारद्वौ ॥ 
गृह सों कहत गुन राम टिक टोरही दादौरद्यो । 
तहँ द्ध प्रभु विरतन्त सव गुह के स्‌ हलकारन्‌ कद्ौ। 
ट्‌}हा। 
मृनिराइ सों मिट प्रम प्राग अन्हाद ¦ 
द्री गे जरह चिघ्रकूट गिरिराइ ॥ 
चो पाई | 
सुनत सचिव पुरकहं चलि भय हाकि हयन्‌ रथचटि दुख यज) | 
सोचत मनहिं मनहिं मग रेस कान वदन दिवैचष् कैसे ॥ | 
ल्यायह प्रभकदं सुरथ चटाई । व्यौ पुर धसि विन रघराई\ ¦ 
किय जलप्ानिन कड कष्टुषायौ। रोवत हे दिनम प्र चायः ५ । 
सश्त समथ तिहि अवध निहारौ। स्‌ छषिरहित जन्‌ विधवानारै॥ 
सुनि न प्रत कदं सोर सरावा। कोञ पुर मग नजरन चावा॥ 


॥ 











(1 


। मग लखि सन सचिव तव सोची। का सवहन निजजीषन मोच ॥ 
। या विधि राजटच्ारहिं रायौ । सनि प्रजन सव प्न धाय ५. 
। तव्‌ समन्त तनस यह कद्यञ । हौं सिखि लह एर अवत रद्य ॐ 


9 





॥ 


प्रभु गंग उतरिं उदि पारे । सुनि पुरजनगन विकल अपारे! 
डा राघव दहा द्‌शरथनन्द्न । डा सिव हा लंछमन जगवन्दनः 
यौः कटि कडि सिर उर धनि रो! रामरडित रथ जे जव जोदं ॥ 
क शक पचास्‌। प्रजन कहडि सुेत उसास ॥ 
मे । प्रतिपालकं पित्‌ सम गुन यामे। 
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पवद्दिंगै क बध पुनि रा 
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| ११४ | रामरसायन पद्याकरकछ्षत । 





| अवन कद्रु सुख प्रभुविनवैरी । धुनत धुनत उर सिर मरि जवौ 
| उभाकि भारोखन द्वौ पुर नारौ । रोव रथ लखि दुसहदुखारी। 
या विधि सुनत सुमन्त विलाप । राजभवन प्दुच्यहु तन ताप ॥ 
डीटौ उलंधि चल्यह रथत्यागौ । महल महल रोदन धुनि जागी! 
| या विधि कहिं सकल प वाने! यह सचिव विपिन तजि राम 
| बौशिल्या सौ कधीं कडिडै । रामजननि अव जियतन रद 
| सुनतसु यीं रानिन कौ बात । देष्यहइ पकं सचिव -जर्तें । 
= तरहैतँ करत प्रनति दिग भयौ । रामकधित विरतन्त सुनायौ ॥ 
सुनि दशरथ मुरष्टित द्वौ पखञ। हा हा रव महलनमरहं भख ॥ 
ददि सुमिचहु कौशिल्याचू । न्प उटाय लिये गहि वाद्ध ॥ 
| कषु सचेत लखि वचन सुनायौ, सचिव राम टिग तै यह आयौ 
| करि अनीति प्रथमदहिं जगमा अव न उचितजो बोलत नादहौ। 
| तृम्हर धोक सुनि अवध विनासू! छन हे अवह उटठहु तजि चासु । 
| कयक्ते$ इत ह नहंयते | सुनह सचिवसौसुत कौ बातै। 
| कौीशिल्या यौ उचरि तदादौ । लह सुर्टाहि परी महि माहीं 
दोहा 


द चपरानी सवे सदा दुहन की देखि ॥ 
इति शरौ अयोध्याकांड सप्रपंचाश्तः सगः ॥ ५७ ॥ 









चन्द । 
चिव सों बुमात भये 





तब पति तजि सुरा विकल अति सा 
चन्द्र कहा गयं ॥ 





लं प्रन मन मम तोहि तजि कित रार 











अयेाध्याकाण्ड । ११५ । 


कहि तशतरं बसि परत कैसे सुख सयन णह छोड़ कं । 


बधं रहत निजेन बिपिन विच निज्ञ तन दुसषदुख ओडि कै ॥ | 


दोहा । 
ं बयार खगी न निहि सो सिय अति सुकुमार ¦ 
रथ निज पादन चरी किह बिधि विपिन मन्चार॥ 
चीपाद । 


| राम लखन मोक का क्च । सियह कहा पुनि वचन्‌ उचख्स॥ 
| भोजन सयन गमन तिह कैरी । कहं होड छिन जीवन मेरी ॥ 





त 





| गद्गद वानि सुमन्त वखानौ । नाथ सुनहु रघुवर कौ वानौ ॥ | 
| कारि प्रनपति तुम पसं जा मम प्रनाम कष्ियह्‌ता पाष ॥ | 


| छेम कुशल पुनि मम कडि दौजो कौथिल्या सीँ प्रनति कहीजी ॥ 
पष्ट कुशल यह विनती कडियौ। सेवत चरन पति कै रचय ॥ 
| अगिनहोचशाल्षामहं जाई । सोद अगिन कस धरम सिहर 
| वार सनमानसु कयक्षेदकौ । भरत मान रखु कपसम नौकौै 
| कडियह कुशल भरत सीँ मेरी । टे असीस दौज सिखि फेस ॥ 


इका सम सव मातन सव मानौ जु च्पद्कुमसो सिरधरिटानी | 
बहरि पति सौं यहि कीजे राज अवध को भरतहि दौड ! | 


११५५. 


थीं कडि राम नयन भरि लौन्हे। लखि लकमन वोले रिस कौब्डे। 
रघुपति अस अपराधन टायौ । जो इनकरहं चप बनहि पठायौ 
| कामविवस प तियबस द्धक । किय शभकाज अशुभ बर दै कै॥ 


५८ 


तातं हम सवहन दख छायो । प यामह कड का फलत पाया 








। देव बिवस हयोनौजो जानी तदपि टोष न्प सिर मड! 
| विन विचार कारज यह एसौ । कोञकरतन न्प किय जंसौ॥ 





रामरसाएयन पदयाक्षरक्षत) 





ञे न दपहि ठिकडानौ। भ्रात ुपितु प्रभु रासि जानौ। 



















हि 


य विधि बह ल्मनवच बोले । जनकसुता क्ट बचन न बोक्ते॥ 
| रामवदन लखि सिय तहं रोई । सुखि गयु तन जनु विष भोई॥ 
दोहा । 
रुखन के कहे सु त॒म से 
जो दसा सो कचु कही न ज 


इति भी अयोध्याकांड चरष्टपंचाशतः सगः ॥ ५८ ॥ 











छन्ट्‌ । 
यं कहि सुम॑च सीप सों पुनि ये बचन बौोलत भयौ । 
द सिखिसु मोक रामे बन डौ सरथ तितौ टयो । 
कक्‌ दिन रद्ची गुह कै निकट पुनि मोह बहुरि वला ड 
यद् आस टट जबहिं तव अंग च्ंगगे सिथिलाड डं 





| फलत न. फलत सुतस सुस्ठानै । सुसर तप्रत जलचर विललाने । 
| भचर खचर जन।वर जेते । चनतन चुन्‌ जल पियत न तेते 
| वालक हद्व तस्न नरनारी । घरायह लखत दुखित अतिभारो 
| रामरहित रथ लखि जह जोञं । हा रघुपति कहि रोवत सोञ , 


[ताता क 


चौ पाङ । | 
। 








क वा 11 
{ 


। 
अयेाध्याकाश्ड । ११७ । 








| दौखि दुखित अव यह रजधानौ। जासु विपति नदिं जात व्डानौ | 
। यीं सुनि सचिववचन प रोयौ । वोल्यौ तवहं दुसददुख भोयौं ¦ 
| सुनडइ सचिव सुन तिवकौ वानौ। तुम सव सों मसलहतनठानी 





। होनहार यहहौ कषु एेसौ । उपजी कमति तवहं मडि तैसौ 
| ताकौ दुख अव सह्यउन जाई । लै चलि मुहि तदहं जह रघुराई॥ 
| कौ पुनि सतहि विप्रन तैं ल्याच्रो। वहरिं रामकं टगनि दिखायो! 
| रहि न सकत अव प्रान हमारे । विन देखि दक रामदपियारे ॥ 
| यों कडि प अतिव्याङ्खल भौ । हा राघव इहा राम कद्यौ$ ॥ 
| हा सिय हा लछमन हा रामा । तुम विन मोहि न कद्‌ विसरामा 
| हौं अनाथवत मरत यहा । क्यों तुम आदर विलोकत नारीं ॥ ` 
| यँ न्प बिलपत शोक नदौ सै। भौ इूबत अरति व्याकुल जौ म ॥ | 
रामविरह जलधार अपारा । दोजद्वं वरदान किनारा ॥ 
| जिय ग्राहक ग्राहिनि कयक्ेद । उठत उसास भमत खमतई ॥ । 
रज्ञ परि हग सलिल सुकादा । आरत शवद्‌ भयङ्र नाद्‌ ॥ | 
| विधुर रडे सिर वार सिबाङ्‌ । इूबत न्प तहं लत न पराङ्‌ ॥ | 
| रोद कहत चप हे रघुराई । रौं इव्यह किन होत सहाद ॥' 
दोहा । 


ते नृप गिरि प्य तवहं मूरछ खाद्‌ । 
स्या रख्खि कहि उदी होत कहा अव हाई 
दूति श्री अयोष्याकांडे एकोनषषशितमः सर्गः ॥ 


















५ 


< ॥ | 





नथनयाााामप पाणि 


इका कयक्षेदूहि कै हित रामे । लान दिह निर्जन वनितामै। | 





११८ रामरसायन पद्याकेरक्षत। 
छन्द । 
अति रोड्‌ कीशिल्या तबहिं इमि सचिव सौ बोलत भई । 


जदह र लखन असू राम सीता हाड डी तदहं नहिं गड ॥ 
अव मोहितं ले चल ससन्ब जदा गये चलि मदं | 








दोहा 
कोशिल्या के बचन बोल्यो सचिव सुवनं 
उचित इमि सोक नहिं है बन राम सुचेन॥ 
ची पाड । 
कारत लखन तदह प्रभु कौ सेवा । तुव सुत सब देवन को दैवा 
पाड सुपति संग तहं बयदेहौ । बन विचरत जिमि निजरड गेी। 
सौय निरखि सरिसरित विहंगा। विविध सतस स्रग्राम कुर्ग 
वुभात नास जबहिं जह जाद । राम लखन तहँ देत बताई ॥ 
वनम सिय इमि रहत सृखास। जनु निजवागनि करत विडहार्‌॥ 
वन गज वाव निरखि खृगराद । डरति न सिय प्रम्‌ मुजवलपाई , 
तिनहित सोच कर मतिरेसं। राम सुखित वन वसि ङषि जै 
पलत फल मूल भखति नित नौके। तिनि न विप्रति.सुपति जे सौकषे 
पालत पितुपन वसि बनमाहौं । जह हिं राम सुख सकल तर्ही 
दोहा, 
चनहिं ख्यो कोशिल्या विस्‌ 
स भाषति भह हा राघव हा राम 
इति श्रौ अयोष्यार्कांड षष्टितमः सगं: ॥ €० ॥ 














अरयेाध्याकाण्ड । ११९. | 


+) 





छन्द । 
था विधि सकौभिल्या विलपि बच दप्ति सों बोली तै । 
तुसकौ दथानिधि सलत्रत तिहलोक जानत है सवे ॥ 
सियसदित सृत कौं वनरं भजत सु वह करुना कित गड । 
वीं सदर्दिंगे दुख राम लछमन जनकनन्द्नि ए दई ॥ 
दोहा । 

जु सिय सुमोजन करतही भरि कचन के थार । 
सो बन कसं करहिगी कुफर मूर आहार ॥ 
ची पाई | 
बीन ख्दंग सुनती तैस । करि रवि सुनिहृडि सो करै ॥ | 
कब लखि सतवदन सुभीाती । कुलिशकुटोर फ़टत नहिं छाती॥ | 
अस अविनेकन तमक चदिए। काटि सुतनि मम तनमन दहिए | 
बन्‌ करि राम सुजौवत है । क्छों तव राज भरत तजि दैहै॥ 
अस्छतह सम किन होद्रज्ु वैसे । जढठनखात न द्विज वर जस ॥ 
लौं इह भरत भुगत ठकुराडई । भोग्हंगे न कवं रघुराई ॥। 
न्यौ बनबाचठकनके मारे । भषहिंन षग पलवल के भारे॥ | 
या बिधि बड़ पुरुषन कौ रीती। भोगं मूमि ज्ञ निजवल जौती। | 
1 
| 
॥ 








दक मखत वचि रहत जु सामा । ज्यों आवत नहिं विय मष कामा | 
| ल्ल गतिसार ज्ञु राज तिहारी । चादृदिगौ नहं पुच हमारौ ॥ | 
पुं परसि जिमिसहतन सेस ¦ लों सुभावसु पुरुष कौ ईसं ॥ | 
| ज्ञो अधरम ठानहि तिहि दंड । सो नर क्लौं कह पातक संडे॥ । 
। अघलखि राम भरतके ताद । काटृहंगे नसुर्पुकै 
। चदि राम तौ चिमुबन नासै । भसम करहि चहि बहर प्रकारे 











१२० रामरसायन्‌ पडमाकरक्तत । 





एम्‌ डरत इक अधरमदौीतें । सुमन सहित सब इन्द्रिन जेतं। 

म असक्त कँ राज छृडायौ । जाको कड्ड्‌ कडा फल प्रायौ। 

मीन भषत मोनहिं जल जसं । यड अनरथ कियन्प तुम तसं॥ 

| मोकंहं अवगति क" नहिं सृं । दुसह सोच सोचर्हिं मन सूम । 

| निगम कहत गति नारिन काज निजपति सुत पुनि व॑घु समाजञं। 

हवै पति तुम मसगति यड कीन्हीं । तजिपुनिसुतह' विपनगतिलौन्हौं 

काहत वंधु जो कष्टं तुम कं । तातैं टौर न सुहि कंद रह ॥ 

| गयह़् राज यह निहचै जानौ । नप पतिनौ दैहदहिं तजि प्रानौ। 

| सचिव पुरोहित सव मदि जैद । भरत जननि अरूभरत सु रहे ॥ 

राम जननि खपसौकहि बानौ। किय रोदन सुतसोक समानी) 

| हा सुत दहा रघुपति हा बच्छ । होतन कत ममं हगनि प्रतच्छा॥ 

| दोहा । 

यों कहि केरिल्या तबहिं परी मृश्छा खाद ॥। 

निरख नृपति सुमिरत भयो निज करनी अकुखाद्‌॥ 
इति गरौ चयोष्याकांडे एकषष्टितमः सभ; ॥ € 


यनि 














छन्द । 
या विधिनज्ु कौशल्या पति सौं क्ररवच बहते कह 
तब दौन हं दश्रण्यथ तदहं निज कुमति हो सोचत रड। 
ले सु कोंशिल्याहिसीं करजोर दमि ताहो समै । 
तद्ध करत असर रोसु वतौ को जिबावत डदै ॥ 











| इनङ्‌" चह चाह मुहि पराली । हौं अतिच्रधम जु दौन्ह कसालौ॥ 
देह गारि पुनि ममसिर फोरौ । विनति यहि तुम कर मति जोरौ | 
| 


सरं ज्‌ अरि युध रनम! शोक तनक तिं सद्य न जा 


या विधि वचन्‌ कहत रवि डने ¦ स॒दित उलृक चकित चञञये 








| निजपतिहोडि ज्ञु अतिच्रघकारौ ! तदपि न ताहि तजित कड" नारौ 
सोत्‌ सव जानतका कऊं । मेदक तुव परसनता चर्ह्॑ज ॥ 


| यौ कहि पति दुखित द्वं रोयो ¦ रामजननि जव निन दग जोयी। 
| को शिल्यए लखि तबहिं डरानौ । कौपत तन हग वरसत पानी ॥ | 





अये(ध्याकाश्ड्‌ । 


ची पाई | 





तियन कौ देवा । तात तिनं उचित प्रतिरैवा ॥ । 


कड मति दुखद्‌ बचन दुखमाहौ । भुवन महं तोसम तिय नादं 


सवामि सुकर निज सिरपर राखी । रोदन करि परिफीद्रन भाखौ + 
हों तौ इन पदन कौ चरौ । कमह नाय बड़चृकज् मेरी ॥ 


जु तिय सुपति सौं कर ज्ञुरवावे। सो न कवद"कहुसदगति पावे 
हौ तुम नाथ सदह अनुकुला । सल्य धरम सुद मंगलमृला 

करहु" कहा सुतशोकहि पाड । अनुचित वानिसु तुमहिं सुना 
धीर धरम श्त श्रवन सुमासे । इन सवदन इक शोकं विनासे। 


द 


ˆ > ~< 


ग 
ना 
सादः प 


नी 1 


0 


विन सत दिनररौच गयेद । शोकमिवस सर सम समसं 


ध्‌ 


दोहा । 


पवस पठत भए निरखि रेन भिज नेन 
दूति शी अयोष्याक्रांडे दिषशितमः सय॑; । ६२५ 


प क 











पाका 

















| १९२ रायरसायन पडाकरङ्त्‌ | 


(लिकानां 





छन्द । 
पुनि कद्रु सचेतन द्वं पति सुतविरहवस 
 निजमन्हिंमन निलक्तत करत तिनक्षे फलनि 
पनि राम कौं बन भये छटहौ राति कै आधे समे 
बोले सुकीशिल्याहि सौ दशर्य इसि वड्‌ दुख हमै ॥ 
दौड । 


यंग र्यग दई 














चौपाई, 

मो सम प मतिमन्द न दूज । किय अघकरम बनत नह कूजी 
सहसा कग्म करहिजो कों । मो समं गन कुमुरखं सो ॥ 
। काटि रसाल विपिन रसिरास ¦ स्वह फल न निरखि पलास्‌ । 
| सुफल समय सोचत जन जै । मोर करम जानह तुम तैसे + 





| हं पितु जियत इतो जुवराजा । लहि बय तरुन सुभग तन साला 
| भयह्‌ सवद्देधक सर वाहौ । त्‌ न इतौ सोकं तव च्य 
| एक समय वरषा ऋतु आडू । किय मेघन चहंमोर अवाद 
| इरित लता तस तस लपटानौ । रिमिकिमि भरनि करतथनपानी 
| बाद नदिन नदिन परवाह । छायहु तम लखि परत न राड्‌॥ 
| हँ खगया बस तवि हतौडे । सवद सुनत खग मारत भो 
इक निभि अधिक राति तदीी। अयद इक षि स 
| भिं नौर सुघट ले आयौ । नौर भरत षट रव यौँ छाय 

दीं जान्यहँ यह रव गज कीन्ही । तानि कम सर दीन्दौ। 












न तवहं 
| सर लागत सुनि तवर पुकारी । बिन अपराध कवन महि मारौ। 








न्न गा 





। जननिजन कडित जलकर्हअायौ । तुम सरहनि मुडि यहिं गिरां 
। अधे जननि जनक सम दोऊ । विनजल मरि जेहि वं सोञ।॥ 
| द्ौदद्दिंडइत यह अासज्‌ वौन्डै। ्रावन चदत तनयजल लौन्हः 
| मम तप तपश्रुत सेवन अतौ । गयह ह्यहं देष्डत दुख एतौ । 
` | टो ठित न जानत पेसी । किय ममगति सर हनि तुम जेसं 
| जानि कहा करिषद्धिं ्ग्षेनें । परगदल-रहित विरध तन हीनं \ 
। तात तम अब तिनटिग ज्ञा । जु ममदभशा सो सकल सुनाञ ॥ 
पे 





टि साधि ए त ग 
१ (४ 
14 (4. 
‰ \ ४ 
4 ९ 








निनि मोहि बह का फल पेडे । इनत इन्यहं लखि पुनि पितं 
सुजनन कौ न करम यद एेसौ । गुरु तिय गमन विनिन्दितजैसी 
सु मरन कषे मुहि सोच न एतौ । सोच जनक जननौ कौ जेती ॥ 
ड वय विरध च्रवलं असू अधे । जौवत मम मोहिते वधे ॥ 
मो विन-अव नीवर्हगे कसे । होँदरतया विधि मर्ह चनेरसे। 


मँ (९ (५ ९, न 
यीं सनि कसन वचन म॒निक्षैरो। चँ चलि तहर गयद दुख घेरी। 








। लख्य जाड वह सुमुनि कुमारा) पञ्च्‌ विकल मम सर कौ मारा 
| मनि सहि देष्डल बचन उचारी। मनका किव अपराध तिहारौ ॥ 


~ 


सा 


| ५ \# 


तीन तमर्हिं 5 दैहद्िं श्रापै । नरिंतौ भसम करगे अपे । 
यद सग समश्रम कौ जानौ। जाह तरहंिंअव विसम न ठानौ॥ 


सनत समनिवच मम उस्टद्यञ । समुश्िितवडितिडियावि{धि न्नं 
व ~ `> ति ध + + 
जाति सुनु ममधीरल धारो । भद्र जननि पितु बनिकडमादः। 


माय ण 





कानमनन 
ह, म 


कारह प्रसन्न दहन कौं जाई । याहौ सह डक तुष्हर भलाई ॥ 
| कचह सर मम सरम विघाती । सहि नसकहु दु फाटतच्ाती 





अयेध्याकार्ड । १२३ । 
क 


| भरन इत अध । जननि चनक डित भयद् कशहायीां 
र कवदहे" न क्दुख दीन्हौ । धारि जटा बलकल तप कीन्हो॥ | 





| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
॥ 
! 
(१ 
| 
| 
| 
॥ 


भुवाय ८८० 








हिं न पातक दिजबध करो । दरहिविधि मरन 

तटिमुनिकतँईजमचाध्यी । प्रगे नयन सकल तन कं 

ह मरमते बाना । कट्गे तबहिं सुमुनि क 
दोहा 











इति श्री अयोष्याकांडे चिषष्ितमः सगः ॥ ६३ ॥ 





छन्द । 
 याभांति विन जानि ज्ञुमनिवधक्तत महां पातक ल्य | 
सो सोति कौशिल्याहि सौं विरतंत प पनि यह कदली ॥ 
तव म कलस भर नीर सौं मृनिकेसु आधमकौंमयौ । 
तहँ जाड मुनि कै मात्‌ पित्‌ अति हङ् वय देखत भयौ ॥ 
दोहा । 
पनहीन तषित मम पग आहट पाड 
यहु सुत यह्‌ जान वच बोस्यो अंध सुनाई 
चौ पाड । 
बयो इतक विलंब लगाई । प्यावह्‌ नौर ठषित त॒व माई 
वेन्ह कहा तुम सलिल विडहारू । ताते बिलम लगायह भार्‌ ॥ 


काद्यहुजुहोहिजननिकदुतोसौं। तौ तुम मह कह पनि मसौ 


गफ भ 


दुहिंगत तुहिंमति तुर्हिं पगप्राना। तुहिंजौवन तहिं नयननिधाना । 
लाम गद्यडइ मन इक तोही सीं । बोलत कौ न बचन मोही सीं 


नाणणिणकमेि नि मसका०००१० 








_ जा ज्‌ वा 9 क 















४ 








अयेध्याकाशड्‌ । =. १२५ 













धीं सनि दौनबचन तिहि कैरी । डं डरष्वह तहं तदहि चनेरी ॥ | 
चन तव तिनसौँ कदय । हौ न तनय त्व दशरथ अद्य ज ॥ | 
सलिल विमल यह पी । मँ किय करम सुसव सुनि सीजे॥ | 
सरज्‌ तट मादो । विपिनजंतु वह खस के नादं ॥ | 

| 





। तहँ जलभरत कलसरव छाय । हो सम॒भह यह वनगज चयौ ॥ 
तबहिं बान. ताकंहं माश्च । जाद तहिं तुवतनय निहाखो ॥ | 
पश्यहुं विचेतनज्ु सरक सारे । पटकत मतक पद्‌ पसर | 


| 
तातु बद्नतें जो सर काव्य । म्ह सतवहिं विलपद्‌ख वाय्यी 


| 


थ 


तुम्हरसो चतिहिंवहविधिकौ हा । प्रानन तजत सुहम सुनिलीन्हा 

विन जानि जघ हम यह ठानौ । अवतुम करह उचितजोजानौ, 

यों ममवच सुनि तहतः टो । शोकदिवस मुरक्छितिभेसोज ॥ 
 लहि नैसुक्ष सुधि तवहं उचारे । सुन्‌ दशरथ ए वचन हमारे ॥ | 
त | 
जो तं असभ किय कमंसो हमकौँं न चाय सुनाउती | 
ती सीस तुव सतट॒क द्र अहं अवनि पर छावतौ ॥ 
जो जानि हनती सम तनय निज सौसधरि पातक महां । 
ती इन्द्रह्‌ गिरतौ सरग तैं तुम्हरि तत्र गनतौ कां ॥ 

टोहा। 

गि जीवतो जान जु हनतो ताहि 
को न कँ खोज सु मम उर दाहि ॥ 
चौ पाद । | 
अव त्म हमक तई लै चलज। मह पधी ममभुत जिर्दियलज। | 
| करगहि टु हन तवं तहं ल्यायौ । जह खृततनय सु परस करायी ॥ 


१ भभ 





॥। 
न 











१२६  रामरसायन्‌ पठाकरक्षत 






करत मरं प्रनामा । बोलत क्न 
ठह लघड विलपति जनिनौकौ । प्यावह जल ज्य 
म कथ स्‌ निह तु मवबानौ ! आगम पदटृत अख्छत रस सान 
करैडे । समिध हवनट्ितको ले चे 















णि अव हमरसु पोषन करिडे। निशिदिन सुख सेवन अनुसरिर 
जाह न सुत तुम अव जमदहारे । मरि हमहंजुहोत सवार ॥ 
मिलिजमसों कदहिदह'यहवानी । ही तम्‌ रविसुत धरम निघानी । 
करह छपा मम सुतमररर्वे । सेवि वरि हमर पुनि तेै। 
तव जम इमहिं अभय बर दै । फिर न कवष अपशव्य सतेहै॥ 
जननि जनक सेवन किय यार्त । ह सुत लहह परम गति ताते \ 
जे जुभात सनसुख रन म॑ । परति परगनतिजननिक तीद्ौ। 
परटृत निगम विधिषत सखढठानेँ । दै महि डेव सहस गोदान ॥ 
गुस सविं जपतय व्रत धारं । जाड सुदिसमिगिरिमरँ नगरं । 
सब लसत सुगति जग जेसी । $ सुत लष तुसु" गति तसौ § 
दोहः | 
रोविसुत नहुष सगर दिरीप नरेस 
चौपाई । | 
कुगति न पाद | विथ विलाप इभिदुहन सुन 
तव ध तिन सुततरपन ठायी । इन्द्रविसान लियहिं तहं अयौ ॥ 
















एषु वि परुद् परप 
¢ ¢ ॥ 

ए ध 

५ । ¢ 




















अयेाष्छाकाण्ड । 











तुमुनि सुतहि तहं लोन्ह चट्ादई । किय मुनि वोधन वड सुरराई 
। स॒पितु मातकंडं सुतसिर नायौ । जोरिसुकर यह बचन स॒नायौ । 
जसि तसि तम्हयै सेवा । पाय सर्म वसत जं टेवा ॥ 
| अष वेग तुमहिं सुर लोकं । करहन्‌ कु तुम अव सुतशोकतै ५ 
| यौँकडहि मृनिमुंत सुचदिविमानै । सुरन सहित ंहच्यह सुरथाने 
। मासां कद्यं । इन इमहिं पले सरवद्यऊं 
| इमर्दं न दुखकद्ं निज मरिषैकौै। टुम मालह ममसुत जो एकौ ॥ 
| तासुत शोक मरत चम एतै । सुतथोकहि मरिह तुम तैसे । 
विन जानि मम इन्हु'अपव्या तातं तुमहिं न लगिहहि इला ॥ 
| पै मरिहदह" सुलशोकहि पाड । याविधि मुहिपनिष्रापसुनाई॥ 
दुन चितारचि तब तन दाच्च ! लीष्ि सुरगमग तिनं सुचाश्चौ । 
| या विधि दुष्ट करम जो काऊ! ताकौ जुफल सु्वलखि परखञ। 
| यौ कडि छपसुत शोकहि पाई । कौथिल्यहि पुनि वानि सुनाई 
| अवमुहि लख्डिन परत तु" रानी । आायड्‌ काल अवर मै जानौ ॥ 
जञे जमपुर कं करत पयानौः । सुभत तिनद्ंन तव कदं चानो॥ 
| हे यव यह दक मम मन मादौ! अवदहिं साम ष्टुवरहिंजो व॑ह) 














= य 1 





न > व 2 


ध र ॥ि न्न . भ न द 
४ य 








| < 


+! ५ 
= 


त्ज्यह जु रास ईम अव जंसे ¦ कोञ कुक्षत तजत्‌ नहिं तस्तं ॥ 
। अवकु नघनन परत न दौसौ । इवत मति तन जातजु पौ 


| चेंठत अंग जमदृत दिखाने । अव विन राम रखतकोष्रा 
| रामबिरह वस प्रानहुः सृके । रद्य न रुधिर सकल तन रुख ॥ 





र ५ 


# 


मा ५०१०५९१०००१५००५ नु 











द्टिन्िनि बट्तज राम बियोग्‌ । इट्िन तज्छडइ विषय रसभोगू 
यौ कटि रामजननि सौं वातं । भवह प्रति व्याकुल अधरातें 1 
हा राघवा रामप्कारा । हासुतद्ा सम प्रान अधारा ॥ 
हा रघुपति हा अवधविदारी । लेत न क्छीं अव खवर हमारी 
हा प्रभ हा लकछ्मन हा प्तीता । हा कयकेयि कुमति अपृनौता ॥ 
रामजननि हा लदमनमाता ) रामविरह अव को ममचाता॥ 
दोहा | 
हा ममजीवन जगतपति हा ख्छमन 
या विधि रहि सुतशोक नुप तजे प्रान अ 
इति श्री अथोध्याकांडे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ 





कछ 











0 





छन्द । 
तहँ होत बड़ भोरदहिं सवंटौज्नन सुजस उचरत भप । 
रत गायक गान वह विधि दौ ड्द परठए ॥ 





सुनि गात खम जामे तबहिं सुका पनि पिंजसान ङ) 
हि सुनागतमभे सदनि सुभ नाम श्रौभगवान्‌ क्षे ॥ 











चौपाई । 
ट्रसन {हित दधि घेन कुमारीं । पान करन हित अौषधि न्यारी ॥ 
मे ल्यावत सव मंगल सामा ¦ करिकरि सिहिदपति के धामः) 








अयोध्याकाण्ड । = - १२९ | 








। सोवि तक सनद सब रानौ। दासीं सकल निरखि हहरानी॥ 
। रोदे" तविं सवे भिलि दासौ ।डहाडहाहारव करि तन चासी। 


| सुबह खरे तदं मन मन सवै । आज नच्च दपनौददहिमोदैं# 
दासीं तवह्धिं जमावन आद्क । निरखि परहित चतिथङ्घला 


ग्रा अह ल्टमनसाता । सोवतद्यौं तहं विद्धल गाता ॥ | 


तिनकौ & बद्‌ सुनत दुहरानौं । जागौं तवदहिं विकल बिललानीं | 


> 


सुरित नरपति के ऊपर । गिरतभदेकटि तर जिमि भूपर॥ 





परसि पति उर सिर कर माथा । रोई कडि हा प्रति हा नाधा।॥ 


| कायक्षेड आदिक द्परानौ । रोई करि करनामय वानौ ॥ | 


| महल महल चरत रख छायौ । मन प्रलयघन सवद सुनायौ॥ 
दोहा । 
से हे अनाथ इक वार 
रोद सिर उर धुनि स्वेकाहुं क्यु न स्टार ॥ 
इति श्रौ अयोध्याकांडे पंचबष्टितमः सगः ॥ ६५ । 











छन्द । 
उटि देखि कौशिल्या सुपति कौ सीस करि निज गोद में। 
बोली सुकयक्षेईदि सीं अति शोकजुत अविनोदमे ॥ 
ए सवति दुखटाइनि कसादन तोरि वितचादौ मड । 
न्प मड ममसु वनदहिं मं सरन चाहत नहिं गड ॥ 
दोहा 








| 
| 
| 
| 









दः रामरसायन पद्याकरक्तत । 





( चौपाई । 

| हा यह सनि गति जनक बिदेहौ। जीवहि गौ नरह परम सने ॥ 
| हा अव निपट अनाधमभद्र्मे ।जो न तनयसंग विपिनगङू मेँ। 
सनिं रामजु मगति चेसी । लखन सहित करिह धौ कसौ। 
बड़ दुख लदहिहडि जनककिशोरौ। वसत जु बनविचवय कौथोरौ। 
सनत सुता दुख जनकनरेशु । तन तजिहहि लह दु सहकलेश्‌॥ 


हा अवयैन अवध रेह । विरचिचिता पसग जरिजेहीं। 
आड सुजन तद समुर तवेद । कौशिल्याहि उठाय सवै ॥ 
लगे टूर पति तै एेसं । जनजीवन जम कै जन जेस ॥ 
ले कराह दक तहं भरि वेल्‌ । दौन्ह सुम तन तामहं मेलू । 
सचिव विचार कंरत सव इहि । बिन सुत खपतिक्रियाकिमिह्न 
ताते पतन कौ रखवारौ | राखह तेल कराहरहिं डारौ ॥ 
स॒करि उठाय तबहिं छपरानौ । रोड़' सव कहि अआरतबानौ ॥ 
खा ष हम बिन रामनजञु दौना। तिनं तज्यहत्‌म यह कहकौना 
हाच्म द्ध बस कदकेई के । जीवहिंगौ न कदविनपीौके। 
दका सत राम हमर रखवारी । सो इहि पापिनि प्रथम निकारी। 
खाद गड पकं कयक्षेड़े । को अस जाहि न भषिहहि येद 

यीं कहिकदडि पतिथ सब रोद" द्धौ बह विकल कसनरसमोड' 

हाहाकार नगरम॑दहं पश्यञ । सनि यह वपनिज्तन परिह 
यों सवहन सिल पति रवि डवौ। जनु दशरयन्धप शोकरहिं दी 

रविडहिञअ्यौति रजनिँधियारी प्रगट जिमि तसकर विभिचारी 

दोहा । 


प सम सो रजनि नरनारी पलितात । 








५2 


इति शौ अयोध्याकांडे षटरषष्टितमः सगः ॥ ६६॥ 








अयेध्याकाण्ड । १२१ | 





छन्द । 
या रीत रोवतभशोकसी ज्यौ लों सुनिशि बीती त्वै । 
लि प्रात प्रोहित सचिव सव्ननं आय तर वैठे सवै ॥ 
सवशि सौ बोली सभा इमि पति सुरलोकं गये । 
शौराम गे कटि विपिन कौं पनि भरत मातुलगह ठये। 
दोहा। 
विकर `अयोध्यानगर मे अव राजा नहि कोड 1 
महर नरन वन नास उहत सव कद ॥ 
| चोपाई । 
| धप विन दन्द्रन्‌ वरसत पानौ। रहत न धन ध्रुव धरम कहानी 
बोवत वीज न महिमहं कोऊ । पितु चायससृत करत न सोञ॥ | 
। सपति अधौन रहं नहँ नारी! शवुनि हनं न सेना भारौ ॥ | 
रहत न सल सभ न्ह सोडै । वागन मै विहरत पुनि को ड ॥ | 
दिज न करदं मघ रिषिद्षपतै। पटु पुरान न श्रततिपथ छत्र ॥ | 
नट न नचहिंगाव्हिंनरहिंगनिका। वैठत नरि हटवारिन बनिका॥ | 
आवतचौलनदृर दिशाकौ । चलतन वात निगमचरचा कौ 
| गजरथ हय चदि कटुत न कोऊ। तन भूषित करि सकं न सोऊ 
| प्रतिविननारि अससि निशि जै, विन दप राज सकल पुनितेतैः 
दूकनि भष इक भाष क नाद्य! प विन लददहिंन दंड तहरी 
| ज्यं तनमह लोचन जग छाजा। सत्य धरम इक लों इक राजञा ॥ | 
| भूपति जननि जनक सवी कौ। निज पित्‌ मात्‌ सुकहिवही कौ | 
| न्प ज्यावहि पोषहि प्ररिपाले । वगसं अभय इर हि दुखजालं ॥. 
| न्प कुवेर चपवसुन्पभान्‌ । इन्दर नपति प बसन वानु ॥ | 





ध 





~ नतो १५० 
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१३२ रामरसायन पञ्चाकरक्कत 


ब्पतनधरि हरि रहं महीक ष्ठल दशूडहिं मश्डहि सबही कीं 


द्कन्धपविन यव अरस अंँधितारी। रद्यड छाय छप करद सवारी ॥ 


हतौ राज सकल वन द्डे इक इक कैन कड मर्ह रेड 
द्‌ोडा | 

ताते रजक {र न पृ करद {द्ध आशं मि 

` तमहं महिपार है पाहू भ्रजनि वसि 
दति श्री अयोध्याकडे सप्रषशितसः सगः ।॥ ६७ ॥ 


पुनन्न्‌ 












छन्द । 
यों सनि वचन संचौनकषेया मनि तबहिं बोलत भये । 
द्भ ककड कै सुबस दशरथ राज भरतहि टै गये ॥ 
तातं पठावह्‌ वेनि दृतनि जाहि चदि घोडान तै । 
तर कहिं सदिवन कौ संदेसौ भरत सीलनिध्रान्‌ पै ॥ 
दोह | 


॥ 





चौपाद । 


यह न कहहिं कं रे वन्‌ रामा । पहं चे चपह सरन के धामा 
भेज ह रतन भरतक काजं । दे खरच वह दृतन अजञ 
तयौ सचि वन सव दृत बुलाये । द बहन खरच तव पटबाये 
मनि वशिष्ट आयस सरि दृता | चलन भरतवं मे मजवता 
अपर नाल इकदेश सहायौ । परनि प्रलंव नासा जो गाय 
इन दं देशन विच मगद्ैकेँं । से चालत परव पिटि दैक 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 





अयैाष्याकाश्ड । १३३ | 








निरख हस्तिनापुर तर गंगा । लखि प्॑जाव विषय बह र्गा॥ 
कुरु जंभल विच पहंचे जादे । देखत विषिन विदद्‌ छवि्ाई॥ | 
उतरे सरित सुभग सर-दणडा । तहं लखि तीर तर्न कै खशड1॥ 
| सङ्लिंगा नमरीमदहई राये । चातुर्‌ अमित तहतं धाये ॥ | 
तेज नाम अभि सवन सुनामा । दोज सुमगि विलोकते रामा ॥ | 
तिन विच सरित सुडच्छं मतीद्ध । उतरे ताह तविं तजि भी । 
| बहलौक दशर पडे । अशुचि विप्र तरह देखत मेद ॥ | 
| देष्यइ चलि पुनि सुभिरि सुटामा। निरखौ सरित व्पाशानामा! 
| परसि सालमलि सरित सुहाई । गिरि व्रजपुर पुनि परचे जाई॥ | 
| दोहा! वि 
या विधि चरु दिनि सातम रख्ख्यो सु केकय देश । ` 
वस्त भण्‌ तव दूत तहं जह गिरि व्रजपुर वेश ॥. 

इति श्रौ अयोध्याकांड चष्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 





न्द्‌ | 
जिहि दिन सुकैकय देश से ते दूत चलि आतुर गये । 
तिहि दिवस कौ निशि मै भरत दुरसुपन वड देखत भये ॥ 
उटिभोरदह्े जु उदास वटे लख मिचन अदकं 





1 


दख दूरि करि वै बह कथा तिन करौ विविध बनाड क ॥ 
दोह्य |` 





| 1 २ व 
दय न 














१२४ रामरस।यन पद्माकरक्तत । 
ची पाद । । 
मित्र सवै तव पृषते । कारन कवन भयहु दुखकेडे । 


यीं सुनि वचन भरत तव कद्यञ। डौ सपने पितु देखत भय ॥ 
टे सुसिर सिरोसह नर मे । गिरि तें गिखड न्पति गोबरमे 
चेरत तहिं हसत हरषानीौं । करत तेल भरि अंलुरिन प्रानों। 
भषत अन्न तेलहिके संगै । तेल लगाड रद्यउचंगच्रंगे ॥ 
तेलदि सै पैरत पुनिदेषखौ । यों सपनै निज पितु अवरेखी ॥ 
सस्यी वहरि समद्र निहारी `। गिखड चन्द छायह अंधियारी। 
जु गज पति चटिषवै कीं अश्च) तास दन्त दक टटत भय ॥ 
अगिन लगौ चड"ओओर निहारौ । फारौ महि भरसे तस भारो ॥ 
घुम सहित पुनि परबत देख्यैष । लोहासन पर प अवरेख्यै ॥ 
नौल वसन्‌ खौरह कजरारौ । मारत पहि तस्नि इक कारी) 
पुनि चप चन्दन रकत लगाई । रकत पुहप भूषन छविद्छाड ॥ 
खरज्लुत रथ पर चटृतनज्ु भयञ। दच्छनदिशि सनमुख चलिगयसं 
खेचत इक रच्छसिनि नरेशे । जात लियं जमरी के देणे ॥ 
मनै निशि भर इक सुपन निहारी तातं मोहि भयउ दुख भारौ 
ताकौ फल दौसत मुडि पडे । हों मरिद कं प मरि जेडे॥ 
कौ लहिचहिं दुख लछमन रामा। ताते लहत न मन निसरामा ॥ 
जाहि चव्चृह खर सपननि ३ेखौ। ताहि मखडइ निजमनमहं लेखौ। 
हों इह समुभिदुचितञ्रतिभयज। सुख्यहइ कश्ड सुसुर फिरगियऊ॥ 
दोह! 
द विन डर इमि डर रहय दुख न कलयो कु 
इति भौ अयोष्याकांड एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ &< ॥ 






कायौ + मामपि धमोयदेाोितोााााजाणिि 


अयोध्याकाण्ड ! ` इच 


[वा का वाना 





न्द । 
या विधि कहत सपनी सुभरतरिं दूत आवत भये । 
लखि युधाजित्‌ युत अश्वप्रति कौ करि प्रनाम तद्व ठये॥ 
पनि भरत क्षै छौ चरन दुह करजोरि बोलतमे तवे ॥ 
मंच परोहित चहि बुल तुमकौँ वुलएयह है अवे ॥ 





दोहा | 

त्ेमि चह अव अवध कौं नहिं विखंव कौ काज | 

| बीस कोटि के आमरन दै नान्हिंकोंञाज ॥ 
चौपाद | 


दै दस कोटि सुधघन मामा कौ । चलह वेगि सोधह सामा कोँ॥ 
भरत तबहिं ले वसन बिभूषन । टौन्ह दुहनकहं रविकुलपुषन ॥ 
| भरत वद्र टूतन सौं कद्यं । कुशल मु ममपितु दशरथ अद्यं 
| राम लखन पनि ह अव अष । कषु चेम जननिन कौ पाष 

| सुनि तव दूतन कच्च सुवान । कुशल राम लछमन चपरानी 

। चटि रथ पर पर चल यरद ¦ बोले पुनि वच भरत तवेद ॥ 
त्ते सखि मातल मातामहं कौ । चलि मुहिनविलमछिनिछ्हकौ 
मातामहं सों भरत सकद्यज ! मोहि अवध अव जाड़व्‌ चदय | 
| आत्र टत करत अतर । रेडह"पनि तव समिरन पाड ॥ | 
| उरि अश्वपति भरतहि लायौ । सुधि सिरहि यह वचन सुनायौ। | 
| जाइ सुपित्‌ जुत मातहि देखो । राम लखन तन कुशल विभेषी॥ | 
। यीं कहि तव कैकय महिपाला । देत मयह भरतदहिं मनिमाला ॥ 
दिय बह धन जौ विविध दुसाक्ते खगया हित दुद्र कुकुर काल्ते ॥ | 

















१३६ रामरसायन पद्माकरक्कत । 


 सुबरन मनिमय साजनि साजे । सोरह से दिय तरंग सु ताज । 
| सचिव सु गज खच्चर बह दौन्हे । सहित सनेह स॒भरतडँ लौन्हे ॥ 
| तद्पि भरत सन इरषि न पावो। सुपन सोच बस अति अकुलायौ। 
तापर सुनि दूतन कौ वानौ । मये भरत महलन जरह रानी 

लै सिधि तुरत तवर्हिं कटि भ्ाये। खर ऊंट सु गज लद्वाये ॥ 
| सरंजाम सब लीन्ह सण्डारी । सानुज किय रथ पर असवार । 


दोहा । = 














न कीन्ह ननसार ते अवधपुरीकेरहैत ॥ 
इति शौ अयोध्याकांडे सप्ततितमः सगः ॥ ७° ॥ 





ग 





छन्द 1 
या कधि भरत चलि मे सुपृरब दिशहि सनमुख होड कैं ॥ 
उतरे सुदामा सरित ल्हादिनि पुनि शतद्रू जोड कै ।॥ 
न किये लघानी उतरि पद॑चे अपर पर्यटदेश चै । 
जिहिमगलजु ये दृत सो मग तज्यहु जानि कलेश ॥ 

दोहा । 


€ 





ची पाङ | 
| छम । जो नित बहत सुखद सवकं 
| वोर मद्स्य देशि चलि आये । नधि भारूण्ड बविपन शरम ाये 


० 














अयेाध्याकारण्ड ।. ` ९३७ , 


दिन वैगिनि सरित कुलिंगा। गंगसरिस तर तरलतस्मा ॥ 
जमना तटहिं तवहं पहुचे ! तर्द सव सेन उतास्तमभेद ॥ 
 लहि अरास पुनि सबन अन्हावा। करि जल पान बहत सुष्ड पावा 
अंशुमान नगरौ चलि देखौ | पुनि भागौरि गंग सुपेषटौ ॥ 
वरि प्राग्बट पुरस जादे । उतरे गंग तर्गिनिष्टाई ॥ 
कटकोष्टका नगर निहारौ । धरस विवरहन पुर पगधारौ ॥ 
दे दाहिन-तोरन जो ग्रामा । जंवु प्रस नगरदे वामा ॥ 
वीच दृह ग्रामनकैह्ने कै । मे चालतसंगसेनाकङं ॥ 
किय ब्य युर्मडं निज वसू । चाज्ञे पुनि लखि अरन्‌ प्रदेासु ¦ 
उच्जिहान बन लखत सु्नैना । छोड़ प्रियक विपिनमहं सनः । 





~ 


क "कावा 


व य 


"= 
[1 
व 


अति चलाकर चितवंचल घोडे । ते तव भरत सुरन जोड़ » | 
तह तं चलत सरितं मश जैत । उतरे चदि हाथिन स्व तेतौ ६. 
लोहितप्रमरं चलि त्व भई ! सु कथिवतौ नदि उतरत डे # | 
एक साल पर पचे शष्ट ¦ उतः वाडुमती जदि पाद ॥ | 
विनतं नगर पनि पह"दे जाड । उतरे गोमति सरित सुह ¦| 
पनि कलिंगयुरकरहं चलि चदे । निरति साल विपिन तत => | 


क ् प्र 
दा विधि चलत लखत तर्‌ पात। देद्य ङदथनगर पु1 
न ० सः इश दय्‌ र ३ 
सात रजनि वस सार्ल्माद । भर+ यवस्य 
(अनिः ३... | , भ (५ ष (ना+. क 
कज स सारप्यि स्यं यह सद्विद्य यदधपुरसह 
लु | १९६१५ ९ ९ = 





त ०२। ¢ {श धमन (3 द नः [वि 
सनिन्‌ परत पषर् भोर सहश ¦ इ{ड्रि (जख म 
^ 

न. + 


वाग्‌बिहार करनिवा{रिनि ङ 
रोवतं अस धुर टौङ्धि परत 
धूपन घपित पवन नावं | कोस वौनन रदः 


© 
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कता ००५५० 





१३८ रासंरसायन पदमाकरक्षत। 








सनद न नौ वति नाद द्राजा । देखि परत मग कुसकुन कछाजा॥ 
उपजत संक कुशल कुल नादं । या विधि कहत धसे पुर मारीं 
वैजयन्त जो पुर ट्रवाजा । उलि लख्यह पुर दखितद राज्ञा 
किय प्रनाम द्रवानिन चराई । मे चालत रथ संग सव धाड ॥ 
बहर भरत सारथि सौ कदं । चरित कथन मै सुनत लु रद्य 
पके मरहिं नगर गति जैत । वन सुनी सव देष" तैत ॥ 
लागी कन दिखात बृहारौ । रोवत जन जह तदं दुख भारी ॥ 
करतन पाकन खुलत किवार) सून प्ररे सव देबदुबारे ॥ 
मभ वजार फलन कौ माला । बविकहिंन काद्‌ पकवान विसाला 
या बिधि कत भरत भय पाड । राजदुवारहिं पचे आद ॥' 

दोहा । | 
तदं के जन सब दुखित खखि भरत दौन अति होइ । 
भे पहुचत नुपसदन मह्‌ तह न रख्यहु जन कोड ॥ 

इति शौ अयोध्याकांडे एकसप्ततितमः सर्गः ॥७१॥ 











छन्द । 
तद्द भरत दौख न सुपितु जब तब नित जननि कषे ह गये | 
उत उट सुत लखि कैकड तजि निज स॒थासन मनिमये ! 
छविहीन मन्दिरमहं प्रनाम स्मातुकषेपगद्ं कियौ । 
तज जननि भरतहि गोदमहं लै सूचि सिर अआसिष दियौ। 
टोहा | 
व € | 1 
स॒केकड आए कं दिन माह 








१ १३९ | 


| चौपाई । | 
यौ सुनि भरत जननि सौं कद्यज। सात दिविसमहं चावत भयसं ॥ | 
| छेम कुशल पितु घात तिहा । जु घन दिवसो रावत भारौ" | 





| हीं वभत अब कह सु माता । ड कित ममपितु घरमविधाता॥ 





रहत इते बहु तुव ह साहौ । देखि परत दत क्छ अव नादं ॥ | 
| ठौ कौशिल्यहि कै हेहै । कौ कहुजीरह महल कथे हैं ॥ 
कश्च चत मे पितदि प्रनामा। जननि क्यड चपगे सुरधामःा॥ 
यँ सुनिभरतस्‌ हा कहि वानो भृ पर प्रशचहुसुसिःघुनि पानी! | 
कार उटाद्र किय विविर्धाग्लाप्‌। सहि न जात वितुमःपनरसँतापू ॥ | 
| चपविहौीन ह लंसत जरर । विनशशिविनजल नभ सरसे | 
| निज्मुख टौ कि बसन सों रोये । करत विलाप दुसहद्ख मोये ॥ . 
। यों लखि विकल भरतकडं माड। पुनि उठटाय यह वानि सनाई ॥ । 
| तू सतुष गुनाकर ज्ञानौ । शोक करव तुहि उचित नदानी 
। रोवत भरत जननि सीं कदय । हं निजसन यह जानत अह्र 
| द्धौहहिं देव शपति युवराज्‌ । रामचन्द्रकहं सहित समाज ॥ | 
राजसमय मकं दप करिद्दं । सुदिगिविजयहितमुहिप्ररिदरिद 
| यद्हि समभि अतिञ्रातुर चायौ। इत कष्टं क कष लख्यद अपायी | 
फाटि गयह सन मात हमारी । नहि देखत पितुपालनवारौ ॥ । 
कह मातु पितुकदं का भयञ । कवन रोग का भोक उमद्यञ ॥ 
| सुपितु क्रिया करधघनमेरामा। जानत मोहि न यह घामा॥ 
| ॐ अवरामद्धपति केटौरै । में जस प्रिय तसतिनर्हिंनच्रौरे | 
रामसुममसिरसूवि अघाङ । पोिहिंगे रज सु कर सिदद ॥ 
चरन कौ चेरी । नाध पति रघुपति प्र मेरौ॥ 


नि 





| $ ५९ 


दाम 











=-= 
पिन > 


१६० रासरथायन पञ्चाकरल्छत 





_..----------~----------------* ~~ 
वा षषी 


~ न (+ शः न्प 8) ष नति §ि 

चिलस्ः जाड कड्ड्‌ अद दो । अयद भर्त प्रनचिदहित सो ॥ 
४ हु 

व प घच्‌ --> ~ द्‌ 4 द्ध व शि | सरत लद्धं र घ्र स्‌ डू 

( {ई धर{ह =? १ य्‌ । न्धी 1 इ जस्‌ 2। 1 || 





2 लव वचन उखा द्धि शस्‌ सष ८ 
सद्द हर वचन उच्य । राद दास कहत जप सष्॥ 





द शत्व हा लयन सौल । यहि कत सपजीवन दता ॥ 
4 ध त) त ज सल दशि ऊध ल, 
भु छ {रइहइ{ हं पुम रद्ध प्क) दस्तुनस हि < धन कष्ह्मंतल्ला १ 


न ~ ~ | ए ल्व न => सु न्त, नुप { ५ 
< श्न जस्तु पृषत अल ¦ सस्य गाल लह्सनं [कित ओ द| 
~ न विश्व शृ चु 6. 

ड एुनि वानि सनाद । द्शडकविपधिन गये रघुराई | 





श 


9 


भरत मन कान्ह विचाङ। रघुकुलरीत इहह इक साश् | 
ह तजहिं जो सतयथ भंजं । सगर तच्छह जिमि सृत चक्षमे) 
हः जानत इक राम सुभावे । शलसश्न सवरव जिहि साग्रे । 
सनिहिचय करियहभषे। रास कहा कङ्क खतिपरथ सादे । 
ल{ट लियह कह के हिज न्दा । के किय खड पतु गुरुको निन्दा 
विख अघ इन्यदह्‌ कडा कड कोञ। कौ परिय गहि ल्धाये सो 
सवन इत रासदं बन भेच्छी । जाते य निज मरन अँशेजी ॥ 
नि कथकेड़ सुडरथित हौ मै ¦ निज्छातकःम समुभि बड़ी 
बील सुनह्‌ भरत मम प्यारे । रामचन्द्र जिदहधि दत निकारे 1 
रमन काद्‌ इन्यहुन लटी । परतिव पकरिन तिहि दब जसी 
मं सखि रामहि वगसत राजा } राजतिलक धनि धरान समाजः 
हो तब समुकि पतिटिग आई मातुलश्ह तुव दीन पटा 
कौन्डह' मै तव तुव उपकारा । दै वर कतै लखि तोर निकारा । 
दक वर तोहित लौन्ड रजाद । इक वर्‌ बन भेजह रघुराई ॥ 
यौ सुतशोकसुन्छप मरिगयऊ । सव विधि सिधिक्ारज तव मय 
करटकरहित सुराजहि कर । इरष समय सोचहि प्ररिहरस 
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ददा । 
त = सरद था सावतद्छ 
~> “क >| 4 ध न क न रु 
सुविधि सों स्वसिर राज-अमिषफ ॥ 
शोष्याक्ड दहिखङ्रतितमः सगं; ॥ ७२॥ 
वि छन्द । 
थो ककड कौ वचन सुनि लहि भोक पुनि भरतद" कटौ । 


तु 


करि घाउ भरश्यित लवन जिमिमसदश्रावतं तंसौ कतै, 
माख्यह यहि वन भैखि रामह गाज किनं तोपर परौ 


प्रतु सष मे वन्‌ राम सिय अस्र राज सोकं नहिं चद्यो॥ 





दोहा । 
(र फिङिरिनि त जान पर अवमो 
गि अति अमण्ड वय समहय नहि तोहि ॥ 
च प्र्‌ | 


> 


कद्यह्‌ञ्‌ राम वियिनकडहं जाहौ। अरव लगि जोभ जरौ दह नाहौँ। | 
रघुङ्लनाश कश्चहजो दै । तोकं जननि कहङ्अव कते ॥ | 
होत मोदहिनत्‌' कत साघ्यी। दे दुख ज्यों अव दपहिसंबाद्दौी | 
उर कसनञ्योन कसान तेरी । सव विधि जनम विगारतसमरौी॥ | 
कौ शिल्याहि सुमिषाह कौं । तः यह दिय ुतभोक दुह्‌ कौ 

तुव सेवन अतिरासज्ञु वौन्हैँ। ताकौ फल सल वि | 
कोशिल्या तुहि वहिनि समाना। हौ जानत तिहि दिवदुखनाना| 
सजि तनय तिहि कौ वन सादहौ। अति पापिनि कत सोचत नादौ 
लोभविवस्त अस अनरघ कन्दी । रामदहिं कष्टजु्पत-ज्ियलौ 


3 ६ ८4 तातान 
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८4 
प. 
९ 
शै 

















| १४२  रामरसायन प्रद्याकरक्षत 


| राम लष्ठन विन राज अपारा । मोसौ इह चलि सकतनभारा 
| अद्यपि रद्यउ से भुजवल भरि तदपि न तोर मनोरथ करिह 
| होमृततोरनतूं मम माता । जहो तर्हिं जद बड़ माता ॥ 
। शौमृख रामजननि तुहि क्य! यातै जियत न तोकं टृद्य ॥ 
| तोहि. ङ्मति यह करते आड । सव समुभत कैकय प जाड ॥ 
| रघुद्लराज लहत बड़ जोड । लघु सुत राज करत नहिं कोड, 
| जु बड़ ताहि सैवहिं लघु भाई । रघुकुलरीत यहहि चसि अड । 
| ज्ञान समुकि यह निजकुलधरमा। काक्षे कडहिं कियह घट करम 
| जाद विपिन रामरहिँले रहो । पौदद जल अन्न" तव खैं ॥ 
करि दह" रघुपतिपरद्‌-सिवकाड । दं डहि तव मम जनम भलाई । 
दोहा । 

न (ध 1 @, | 
या वाव कयकड्‌ उरह्‌ बाच वचन मच तर्‌ । 

(कण्ड्‌ (कर ~~ । व क 
भरत परे गिरि मूमि पे बादत श्लोक समीर ॥ 
® 0 
दति श्रौ अयोध्याकांडे चिस्ठतितमः सगं; ॥७३॥ 


छन्द । 

या विधि जननिकदहँ निन्द करि पुनि भरत इमि वोक्ते तवे। 

रो महापापिन मम दगनिकी अओोटद्धौ जा बन अवे ॥ 

जो तजहि मारग धरम कौ ताक उचित वनवास ड । 

तू निरपराध न्यौ न्प दिय राम कौजु निकास ३ ॥ 
दोडा। 

विग्रहनन कुख्हनन पनि दोऊ पाप समान । 

मुपतिखोक ततिं न तहिं हहे नरक निदान ॥ 








अयेष्याकार्ड । ` १९४३ 


चौपाई । 

| तूं अति घोर करम कर रैसी । मोहि दिय दासुनदुख तैस ॥ 
| रघुकुलकौरति सकल डवःई । कटिलन्‌ तोहि दया उर राई 
| तोसौँं उचित न भाषव वानो । निक्रसत व्यो न अवदअधषानौ 
| तून अश्वपतिदपकौ जादे । हैरच्छिसिनि हन्य खपराड ॥ 
नरकं विना तोक कड" टो । देखि प्ररत महि नहिं अव ओओौर॥ 
| कौशिल्यो इक सुत की माई ।तासुत त्‌ं दौन्हयह निकसाई॥ 
| लि सुत भोक सुजहिं कमे । मरिद वह मरे चपजैसे ॥ | 
| कहत बैद्‌ सुत अातमहौ हे । तुं पुनि ह ग्रति सुनतरहौ ₹े॥ | 
. | मातदहि सुत सम रौर न प्वारौ। यामहं दरक इतिहास विचारो॥ । 
| कामधेनु इक समय निहारे । महि महद्व हष वहत दुखार॥ | 
| इका किसान दुह दुपहर तीई' । भी जोतत महि कठिन तह ॥ | 
| चलि न सकद हषजबहियहारी । हनहि किसान तवहं लै आरी॥ | 
निडनिनिहनियाविधिमहिजोते। देत न दिन इका वैलनि चोते ॥ | 
वहत संधिर दम सम्हरत नाहीं ! कामधेनु सिव दुख मनना ॥ | 
| लदहि सुतशोक नयनि भरि रोई । कब्धइृ इन्द्र तातर हे सोड ॥ 
। कामघेन्‌ च्रौसुन कौ धारा । परिवसु इन्द्रहिपरद्रकं दारा॥ | 
रद्यह इन्द्र तव नम अवरेषली । कामधेनु रोवत तहं दखौ ॥ | 
सु कर जोरि तासौ तव कद्यञं। कवन ₹ैत तोकं दुख भवञ ॥ 
कामधेनु तद वचन उचारे । लहु इन्द्र ये तनय चमार ॥ | 
। इनत किसान वधिक हष दौज जरत सुरति किरनन सौं सो | 
| पावत श्रम विसराम न प्रत । गिररिपरहिं एुनिदरहिउटविं\ | 
| हौं रोवत लखिसु सुत विर्भाती। कर कहा नहिं फाटत छाती 





न नका 
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सुत सम प्रियविय कोञ नादौ । सुनत्‌ इन्द्र सोच्यह मनमाद्ौं ॥ 
जदटपि कोटि संख्या सुत जाके ¦ रोवति तदपि तनय तन ताकै। 
ताते सुत सम प्रिय नहिं कोऊ । इन्द्र यहि मान्‌त्‌ इव सोञं॥ 
कामधेनु जो बडसुतवारौ । लखिभ्रतष्रमहिंलद्यहदुखभारी) 
रामजननि दक रामहिंजायौ ।सोत्‌ं दंडक वनरं पटायौ 

। समिर सु तिनकौँ श्रम महतारौ । कोशिच्या नहिं जौवन वारी ॥ 
| तारत यह पर्लोकड महौ । तोकं सुख समन्य कहं नाहौ। 
नै पितु सम सैवदुगौ भाई । रामनज्ञु रविकुल मति रघराई। 
जाद्‌ बनहि च्छावह्गौ रासे । जतिलक करवाड सुधानै ॥ 
प्रभृदि राखि हौं बनकर जही । पितप्रन कूड परन नहिं दहं 
तुव अघ रोवत अवध विखषी । हौं न सकडह"अव यह दख देखौ॥ 
| तू अव कूदि अगिन कषे माहीं । करि मलबस्न डव इहाहौः ॥ 
खाद्‌ जर मरके बनने । चरन तुहि गति कषु चिभुवनतन 
| ले एड" में रामहिंजाई ¦ धप चासन वैठरिहद् आई ॥ 
= 


। मम कलंक तदहं यह ञंडे ¦ सकल प्रजा पुर पनि सुष्ठ पैडे॥ 
| भाषि भरत इसि क्रोधहि पाई। भू पर परत मये अकलाई ॥ 























अयेध्याकाश्ड । १४५ | 
च््द्‌ | 
उटि भरत पुनि सनमुख सचिव कै जननिकदं निन्दत मये । 
मातु कौ यह दौन्ह संच नरामज्ञोवबनबौ गये ॥ 
रौं इत्य टर मन्यो न तहं रथुवीर कौ अभिषेक । 
वनं कौं गये सिय राम लक्मन यद सुनी निं एकह \ 
दोहा । 

वाहत यह राज नहि कराष्ट रामहीं आह \ 
हे चरृहु र अव तहां जह कारास्या माइ ॥ 
/ चौपाई । 
। या बिधि भरत पुकारत बानी । सो सुनि धुनि कौशिल्या रानी॥ 
| विलपि सुभिचा सौ यह जश्चज। भरत सवतसुत आवत मय ॥ । 
| भस्त समौप चलौ कहि येई । भरत ताहि मिलन चलि मेई॥ 
| भरत लखौ तहं चलि प्रभुमादा । भयड़ जाहि एतिकूल विधाता ॥ | 
मलिन बसन तन छौन अक्षे । दौन वदन दुखद्‌सह विसेषी ॥ । 
| अति रोवत पग परत न परे । चालिख्गज्ौनुन कौ घरं ॥ | 
। मरत शच्रचन लखि दुख भ कौशिल्या क्ते पादन प्त ॥ | 
पुनि करजोरि भरल वह कञ्चञ। कयक्घई तुहि वड़ दुख दय ॥ । 
| कलव्छलङः जिह मोक्षदं जायो । मम हित रामह वन्हिं ढायौ | 
को समसम अव कलुषनिधाना। धिक सहि भिक मसजौदन प्राना | 


र र नः घ म न नवि लि न स › [क " । | 
| घो सनि भरतवचन दसप्रराम्‌ । बद श{द(वचस दलररा धै. 
| र, | 

बड स 


् 
~ 


डित त्दिंजो लखि पायी) स लष्ठन राम सनड्‌ फिरिचायौ | 
सुन भरत तुम सोच न कारं । जु दपवचनती 


~~ 








माणा 











सिर पर धरह॥ । 
कक 
| 


०१०५०५१० ॥ 
नाभो 





। १४९  रामरसायन पद्माकरक्तत ! 

| यङ सित बर वौन्डौः । तोक राज पति यड दोन ॥ 
| ससय सामकं बनहि पठावा । निकसत ताहिन क्टदुखचावा 
| परिहरि भषन वसन साये ; प्रहरे चौर मनह्‌ मनमेष्ये ॥ 
| विरसत बटन सहित लघु भाई! या बिधि विपिन गय रघुराड। 
| जो नै राम सगि वव जाती + तौ तुहि सुमिर तहद्ं प्िताती 
। तं भल कीन्ह जञ आतुर आयौ । तोहि निरखि सदहनि सुख पायौ 
| अव दस अस लछमन कौ माता। जैहरहिं बन जह राम सं घाता॥ 
| आये तम आतर भल कीन्हा । करह राज यहनजो क्पदौन्हा॥ 
| सरदुरलभ यह अवधरजाड । विनर्हिं प्रयास सु तुम दक पाई 
| यीं वच सुनत सु कौशिल्या फै। लागि भरतकरहं जनु छत टैक्षे॥ 
| पाड विधा वह भरत हह + रामजननि-चरननि गिर पश्यञ्‌ 
| कौशिल्या लखि तवहं उठायौ। पौंङि बदन दग उरि लगायौ 
| भरति गोद लिय वेढाद । तब कु सधि ताके तन आद 
बिलखिभरतवद पुनि यहकच्चऊ। जननि न तोहि कच्ची अस चद्धाज 
जो तु" मुहि जानति अवरम \ तौ मँ पुनि जगजौडद कस ॥ 
| ज्ञु ममभगति इक रामह माद्ौ। जननि कहा तु जानति नां ॥ 
| गओेज्ञु हों वन प्रभ मम जानै। तौ ए अच महि लगि चठानै। 
। जु अघ लगत गोवधे कौन! ज्‌ अघहोत दिजकौ घन लीन 
ज॒ अघ प्रतित परसेवन मादी । ज्‌ अघ गहत प्रतिय की वाही 
जु अघ प्रजरहंजुन न्पकरहंमानै। लैकर पहु न पालन ठानै ॥ 
| जु अव अद्च्छिनि मख करवाव! जु अव सुपदि देदहि विसर । 
| छचिन जु अघ रनहिं त भाजै । ज्‌ अघ सुगुरु अपमानं साज 
| जु अघ मात्‌-पितु-सेवन त्यागे । ज्ञु अघ लगत गुरुतिथसीं लाै। 





अयोध्याकाण्ड । ` १४७ | 





जो अघ रवि सनमुख ह्व मृते । जु अघ सुखामिहिकौ घन धते॥ | 
| ज्ञु अघ लहतरखिचाकर चाद्य, देत न पनि तिहिकरहं दरमाहौ। | 
ज्‌ अघ सुरन बिन भोग लग्र! पल प्रायस तिल खिचरिह खप्रै॥ | 
जु अघ लहत नर दुरमति पाङ) देखि सकहि नहि रामरजादरे ॥ | 
। ज अघ सु मिह पर्ल दारै कलविहीन तिय व्याडि लितं 
। ज अघ चुगलकरँ चुगलौ कौन्हं। दान अभाजन कदं कषु दीनं ॥ | 
| ज अघ लहत सतमारगल्यागौ । जननि तजि तिथविवसश्रभागौ | 
ज॒ अघ टुत मद्‌ सेवन ठाने । कामविवस क्रोधह मन चाने ४. 
। जो अरघ बह धन संचड्‌ मादी । काह कह कष टेत ज नाहीं 
| जु अघप्रात निशि मुखमहं सोवें। कुंमग कुकरमहि मे धन खोवें 
जु अघ लाष मद्‌ मासहि वेचं । विन अपराध ज परधन ेचं ॥ 
जु अध मठ वचननक भर्व ।मेदज्‌ हरि इर महक रां 
। ओरहु अघ अरगिनित जग जेते तौ इक मोहि लग सव तेत 
| जो मम सम्मति लहि मम माई। भज्य होहि वन्हि रघुराई 
होः करि शपथ कहत निज बानी। चै यद वात नः सपनद जानौ। 
या कहि भरत अमितदुखभखञ। हं म॒रछित एनि मडि पर प 
सौचौ सरल भरत की वानी । कौशिल्यह सुनि वानि बखानौ॥ 
सनह भरते सौं करि कहं, हौं इक तोर सदं वल चहं ॥ 
तु मोक रामह तेप्यारौ ।कोतो सम पुनि भगत हमरो 
| सत्य धरमप्रयत्‌ न तज्योडे । इक रामरहिं सवभति भज्यौई॥ 
| तोरन अघ कहु सपन्यहुं मां । लागत कषु कयकेविह्‌ नारौ ॥ 
हानि लाभ दुख सुख जग अते होति स्वनि निशदिनसम तते 
| होतब्मिटन मिटतमिटायौ। काल करमगति वस जग छायौ। 


णता 








7 म म ॐ 


1 


भ [व 





~ ------ नतव 


श्ट  रामरसायन प द्याकरक्षत। 

| रामह वन पकर सुर्लोक्‌ । मयदजु हमं तुस | 

| याको लगतन काद्र दूषन । हनौ यहहि हती कुलभूषन ॥ 

| को जानहिं जवषींका हाने । जौवन मरन अजस जस वौनै। 

| ्कबिवस ककं कद्यउनज्ु तीहौ। तानु अयह अव अति टु माही 
| या कहि तहिं दुह हम भरि आये, कोशिल्या उर भरत लगाये ॥ ` 
| प्रेमविवस जनु रामं पायौ । वत भय पय उरजन छाय) 

| पनि लख लखन अन्‌जकरं सोई । लाद उरि कौशिल्या.रोई ॥ 

| दोहा । 


पुनि धिति करि निज गोद में दुहुनि जननि इहि माति, 
| ज्यों त्यों कर तहँ विषहुन मिरि रोड विवाद रात ॥ 
इति श्री अयोध्याकांडे पंचसप्रतितमः स्मः ॥ ७५॥ 























छन्द । 
अति प्रात आद वशिष्टम॒नि तहं भरतसे बोले तवै । 
तजि दुख करह्छप कौ क्रिया तुमकदं उचित एही अबे॥ 
सनि भरत करि गुरू कँ प्रनति मुनिज्जुत खतकपितुप्ं गरे 
प्रव काट तैलहि ते तवहं सुविमान रचि धरते भये ॥ 
दोहा, 





गन्‌ दान ताज गयु 
चौ एड । 
। हँ ९ । ॐ र ‰+ 
| हों तुब द्रशन हित चलि चयी) अतिभ्रातुर दूरह तैं धायौ ॥ 
| तस हि लस्य॒द्‌ स सड न्‌ | ससिय लखनजुत गे तज्‌ साहः ॥ 








अयैाध्याकार्ड । | १४९ | 





। क्ते करिहहि अव पुरर्वारौ । तुम विन महि जनु विघवानारै | 
| भरतविलाप सुनत्‌ मुनि ज्ञानौ। किय वोघन बह ज्ञान बखानी; 
। अस यह रीति सद दहं चलिचाई । सुसृत चित प्रितु सरन बड़ा 
| ष दशरथ नहं सोचन जोग । जिन किय धार धरम महिभोगः 
। प्र किय बैदविहित मनाना। पासी सकल प्रजा जिम प्राना॥ 
पूजे अतिथि अखिल समुनिन्नानौ। जिन न कहौ कडअग्रियवानौ। 
निजभज कल जिन वड रिपु जौतै सप्रनिहकवदहन मे भय भीते | 
सल्यस्षदट्न को पति समाना । सय न तन्यह तजे निज प्राना) 
| रामसनेहविवस महिधाल्‌ । रामह राम र्टत किय काल्‌ 
| छपद्श्रथ अस निज जस दावा कोस जिदहिन विलोक गावा 
| पदशरथ-गुन जात न गाये । जिन तुमसे सृत चारि जाये 
खरप सम मूप भवह नहिद्धंडै। जा जस रद्उ विजगमहंछ्ं 
| जामु मजस जग जात बखानी । भरतन ताहि मखड दुम जानो | 
| यहहिसमुभितजि सोचविषादा। दाह पहि जु ग्रति मरजादा॥ 
| यो सुनि भरत सुगुरुकी वानौ । सुपितुं क्रिया सव विधिवत टानौ 
अगिनहोम करि छलि चाये । लै सुरसरि जल चप अद्वय ॥. 
भरत करद इक पिण्ड दिावा। जवचुरन तिलज्ञुत प पावा ॥ | 
मनिविमानमहं पकं धरि कै। लै चाले सव हरि हर करिकं॥ | 
ेम रजति मनि वरसत चानं । चलत भये सव मिल संगलागें॥ | 
चन्दन्‌ अग्र तम्र मगवाद । विरचि चिता सरद्ाङुन्‌ कडू ॥ | 
तदं अन्हवाद् यहि पट्वी । ष्ठत करूर सुगन्दनि छायौ ॥ | 
विधिवत भरत अगिन तहँ दौन्हौ, घ्वत आहृत वह तापर कौन्दौ॥ | 
सरथ पालिकिन चदि सव रानौ। आद्‌ वितहि परिकरमा टानौ 
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| १५० रामरसयन पद्याकरक्षत)। 


ज - 


| हा पतिहा प्रभ हा कपनाथा । गयड कहा करि हमहिं अनाथा 
| रोई" खमपतिनौ सबसे । शोकविवस् बड कुररी जेस ॥ 
| सरज्‌ मभ सव न्हात भये । तिल तोयंजलि पहि दयेई ॥ 
| करि खछतक्तल्य भरत रह आए । महि पर परि दस दिवस विताये 
दो । 

। ठे नित र्ग नुरु मोहित नित कर सरज्र अल्लान। 
। किय दस देन क जीं क्रिया भरत निगम पारमान ॥ 
इति श्रौ अयोध्याकांडे षट॒सप्ततितमः सगः ५७६॥ 








1 


चछन्द । 
करि ग्यारह दिनि कौ किरत दिन बारह करते भए । 
नप कौ सपिर्डौ सबिधिवत पुनि दान वह विप्रन दए । 
गोदान महिषौ छाग हय गय पालकी रथदेतमे |. 
धन दास दासौ वह रतन शह याम सव द्िजिलेतसे॥ 
दोहा । 


सन वसन आसन अप्तन अपार । 





चौ पाड । 

पितु हित भरत दिये बह दाना। तिनकौ को करि सकटहि वखाना 
। बहुरि तैरहं दिवस चिता कौ । कौन्ह भरत सोधन सव ताकौ । 
रोद भरत वड कौौन्ह विलाप । लद्यउ शचघन बह परतापू ॥ 
। मे मूर्छित पुनि दो भाद । विलपरहिं बहर बहुर अकुला ॥ 


| वन मरन मरन परनि जौवन । यहि विथा लागौ सव जौवन 
| ज्रौ तनम सिसपन तसनाई । ज्यों आवत पुनि वड विरधाड 
लौ अवत इक दिनि पनि मीच्‌। जो न गनहिं उत्तम सम नोच | 





[वा 
ह प तलि तुम निन प्रभुताई) मेलि बनहि सियवुत रघुराई ॥ । 


पहिरेहहि कौ बसन विसाला । कुण्डल कटक चटक मानमाला 
सिय राम लकमन बन गे$ । तिन हित मौचविवस दप मे$ ॥ | 
काहि निरखि अव हं जीहरगो। अगिन परदहं कं विष पौवहमो 
| जो न अवधपुर महं अव जहौ । करिदद'तप वन विच वसि रां 
कैः विलपत लखि दोऊ माई । मुनिवशिष्ठ पुनि वानि सुनाद | 


| कोच जाहिन कालदिंखायौ । या विधि सुनि मरतहिं समुभावा 





अयेएध्या काण्ड । ११९१ | 





गय करा मोक तलि पतै । कौशिल्या अव जौहहि कौक्ष ॥ | 
महि भोजन अरव कवन करेहे ¦ ह्यह रथं गज कवन चट्‌ दं । 





विन अवनिफटत कत नाही! तौ हम सव मिल तह डं समां 





र क्रियापरननजो टानौ ।सदानजमग जीवत कद प्रानो 


< 


टोडहा 
सनि मुनिवर कं वचन उठ भरत द दानि । 


वेदबिहित नप की क्रिया सकर समापत्‌ कान ॥ 
दूति श्रौ अयोध्याकांड सप्तसप्ततितमः सगः 199 


न सिकोनम 









कन्द 
तब शचघन बोले भरत सौं दे न्धपति वर बाम ङौ 1 
तिय के कहै बन कों निकास रामस अभिराम कों ॥ 


तवर ता समै लमन महावल क्यो न पितु निग्रह कियो 
जाद्‌ जो दप तियविवस तिहि चादियत कैदडि कियौ 
व 
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चौपाई । 

तिहि दरवान पकरि तहं ल्छाए । तिन समर मिल ए वचन सुनाए, 
| सुनह शचुघन इहि यह कीन्ही , कयक्षईकष्ं कुमति जु दीनी 
जा कारन प तज्यह शरौरा । सिय गये बनकर ठह सीरा 

। इहि एकह रज किय रजघधानी। चहडह सकारड यहहि अघशानौ। 
| से लश्ि सरिस लखन लघ्‌ भाई। चोटौ गहि छिन एक भमाई ॥ 
| पटकि कटोरत मे महि माद्य । गौ छलि कुबज् कुण्ड क्षे नाहं 
छूट विभूषन ज तहं गेडै । टुटे दसन सुवसन फटे । 
| निरखि सथ्वौ कुजा कौ भागौ। कौशिल्यहि के पाडून लागी । 
| जननि हमर तुम लेह बचाड़ । इनर्हिंन लघु लछमन कौ भाई 
| जो जस करहि सुतसफलपाठे। को किहिकहं कष दोष लगावे। 
| तदं कुबजः! तन्‌ रच्छन वेड | अङ भरतसरन कयक्षेई ॥ 
| भरत सु शञ्ड.न सौं कद्यज । नारि अवध्य न मारन चदय ॥ 
शच्हननं सुनि सुभरत-वानी । ताहि तज्यह यदपि चखानौ ॥ 
| कुवजा तवर्िंजु कये कै । जाड परो चरनन हितजीकतै॥ 
| दोहा । 








इति थो अयोध्याकांड अष्टसप्ततितमः सगः ॥७८॥ 
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| ज्ञ कचं मनोरय कयकेई कौ । सोसपनिहंसुहिलगत न नौकं 
। यों सुनि भरतवचन्‌ जह ॐत । भे अति इरित सच्जन तेते ॥ | 
| मे भाषत धनि भरत सभागू । जा उर रामचरनचनुरायु ५ | 
| सुरटुरलभ रह राज्ञ न चद्यऊ । रामह अदध लिञ्ावन कंद्यज॥ 
| या कहि सकल ं 





अयेध्याकार्ड । 


छन्द । 
पुनि चौदह दिन्‌ प्रात प्रोडित सचिव तहं चाये सवै 
मिल भरत सौँ करि बोध बहु विधि ये वचन बोले तवै ॥ 
पह चे पति सुरधाम कौ सह लखन राम वनै ठये । 
अव्‌ ख धनौ राजहि करी तुमकौंजु दशरथ द गये ॥ 
दोहा 


५. 


क कीरै सव ख्खहू तयार । 
करवावह अभिषेक निज भरत भमि सरतार ॥ 
ची पाई ¦ 





यौ सुनि बचन भरत तव कञ्चज। मोक यह भअसिषेक न चच ञ॥ 
| जाद बनहि प्रम्‌ चरनन ध्वैहीं। भरि चंजुलीन अघाय अवैहौः ॥| 
सुथभिषेकता तोयहि करि । नहि तौ निजजौवन मरिहरिद्े। 
| याबिधितुमर्हिंउचितनरहिंकहिवौ। सवनि नोग दक ममडितचडवौ | 
| जा महं जनम न मोर नसाई । सो तुम वचन कड्ड्‌ सव भाई। 
हों रामहिं यद राज करैहौं । लै रायस पुनि वनकहंजेहो ५ 
अव सव सैन तयार कराच्ो । मगसोधन हित नन पटाचो। 


| छो प्रभुकहं लै रेड" धामे । चप अभिषेक करेषु रामे ॥ 


भम्‌ 
कम 








सभाजन छाये । गनि हरष अस्‌ स।र = 





^ ----- ०७५ 





॥ 

५ ॥ 
|| ॥ 
॥ ¢ 
प 











| १५४ रामरसायन पडमाकरक्षत । 





टौहा | 





न्द्‌ । + 
तडं पद्ध अआायसु भे चलत बहु वेल्‌ ¢: मजुरद्ध `: 
कोय चमार कुम्हार बट्ड स॒रथकार-अचक्रह्ध ॥ 
` पुनि सवर कारगर पिटारौ करनवबार सुनार । 
सभ संगतरासह राजट्रजौ छपरवग्ध्‌ अपाह ॥ 
दाह ~~. | 
ठे निज निज सामानि सव चर्त मए अगिवान । 
ठ ह काटत महितरु ख्ता कहं फोरत पाषान 
| ची पाई । 
रचत समग रुचिसचि इक सार । शिरकत जल बह देत वहा ॥ 
मै प्रूरतभरिमाटिन खाद । इकहि उप्रारत सगचिन बाटा। 
ऊच नौच मग रहन न पावा । इक सम सवनि सम्हारि बनावा 
। ज न कह तङ छष्यर छाये । ललित लतनयुत सुतस लगाये । 
| वधे पुनि पुल सरितनि माहीं । मै खोदत सर जहं जल नाहीं । 
| जह जदं करिह भरत उतारा तडं तहँ किय बह महल तयारा 
| मे व॑घति अति उच्च पताके । हरषि रचत मम तनक न घाङे॥ 
लै सथ्वधतें सरसरि ताड । मगमग विधिविधिक्ली छविषा$ई 
| जे सग कारिन कै अधिकारौ । या विधि सकल कराड तयारौ। 





















अयेाध्याकाख्ड । 





नन [वनता करा कनम्‌ तयर पहपि ॥ 
इति श्रौ अचयोध्याकंडे अ्रसीतितमः सगः ॥ ८० ॥ 





- छन्द । 
पुनि होत प्रात समे सुमागध सुत जस गावतदटये । 
सभ शङ्क सहनाई स॒दुन्दुभि जन्‌ वजावतहौ भये ॥ 
सुनि शबद नौबत कौ भरत लहि शोक यह वोले तदे । 

स हौ न भूपति राम विन नौवति बजा्नो मति अवे । 

दोहा । | 

यो कहि खि सच्रुघ्र कां बोटे भरत विहार । 
कयकेडं किय पाप बहू हन्यु जु बड़ महिपार ॥ 
चीपाई । 
| दशरथ राज भ्रमत इमि द्यां । विन केवट वोडितके नाहीं ॥ 
| यौ दुख मोपरर सद्राउन जाद । मरत सुख वनमहं रघुराई ॥ 
श्लोक भरत क्तत सुनि परानौ । रोड सव करि कस्नावानौ 1 | 
| तवहं वशिष्ठ तरद चलि अये । वेठि सभाम दूत बुलाये ॥ | 
कहत भये छचियनि लियो । सचिव महाजन हिज बलवा | | 
| दृत स॒सबनि बलाद लिच्राये । इय रथ गजनि सुजन चटि धाये॥ | 
। उट्यह महारव मग मग माहं । गज रथ वाहन चलत तदाहं ॥ | 


- 4. हः ह श मानता पमे तोता 0भमकभ०न 
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३ सूर्‌ पाडत घुजन सव बठ हरबाईइ्‌ 
दूति शौ अयोध्याकांडे एकासौतितमः सगः ॥ ८१ 





छन्द | . 
तब आडू देखत मे भरत सुम समा मध्य विधावन, । 
तँ सचिव सुर सुविप्र पण्डित गुर विराज रहे घने 
लखि भरतकदं वैठारि आखन पर बशिष्ठ क्यौ तवै । 
धपे खरग सियपति विपिन विन प्रभु प्रजा व्याकुल सवै॥ | 

दोहा | 


दद्रारथ तमक ट्‌ गए निसिकृटक यह्‌ राज । 
करहु रजाई दरहु दुख पारु प्रजा समाज ॥ 
चौपाई । 








राम लस्न युनि कद्िगे एह । अवध राज भरतहिकह देह ॥ | 
। पुनि समन्त सौ कहि प्रठवाडई । भरतदहिं दौजह अवध रजाड ॥ 


मम भ्रात भरत सब्र लाइक इक सम सव मातनि सुखदाडइक ष्‌ 


धरमधुरन्धर धीरजघारो । रुस्‌ मातु पितु अन्नाकारो 






 प्रालकप्रजनि विनययुत सो । भरत समननदूसर कोऊ ॥. 


नीति निप्रुनि मन्विन दौ ज्ञाता। निज भजवबल रिपु विघनविघाता | 


 दौनदयाल सुभटः गुन ग्राहक । तनि पवित अचनि कौ वाहक ॥ | 


रँ " हिं ५ 
यौ तुव गुननि बखानत रामा । बनहि गये लै लखन सुभामा ॥ 


सुमतियहदि पुनि कोशिल्या कौ। करहि राज अबभरत धराकौ। 





[क मानमनि ०५०१००१ 


अयेाध्याकाण्ड्‌ । १५७ 





सजन मनमाहौ। रान करहि यह भरत सदादही। 
सकल सभा सम्यत इम कदय कोन्हयह राज्ज तमिह चदय 


| 

| 

प्रोडित सचिव 
| 

| पित्‌ आयसु बन राम सिधारे । करद राज तम वचन हमार ॥ | 
| 

| 

| 








कार सल निज पित्‌ कौ बानी। त्सकहं स॒जस रख रजधानी 
कौशिल्यादिक सकलजै माता। पेहहिं सख तुहि लखि महिचाता 
| सुनडइ भरत जो तुव सिवकाद् } जानत राम सिवडइ महि जाई 
लु विपिन करि आवहिं रघुराई। दौज तुम तव सौं पर जाई 
। कीजह रामपगनि कौ सेवा । तुमहिं सयहरहहिंगे तव देवा 
| जाक राजसपितु दै जरै ।सोसुत राज्ञति्तक यह पत्र 
| तातं अब्र अभिषेक कराश्रो । अवध नगर मुद्‌ मंगला 
| पुनि दिशि देशन ते दप एड । हय गय रतन नरि करिटेहं॥ | 
दोहा | | 
या विधि सनि गृ के वचन भरत रह सिरनाइ । 
ट्रे गदगद बोरखुत भए सुपमिर सिय रघुराइई ॥ 
| चौपाई | ॥ 
| दौन्जु गु तुम सुहि उपरेण । सो सुतरं उर उव्यद कले 
कार हु" कहा विन प्रम्‌ क देखें । लगत राज मुडि चिन ङे लेखं॥ 
| हों नहि राज करहि कौ मृषौ तुम्हर क्चन पुनि जातन दृषौ॥ | 
ताते मोक जो हितदोदै । तुम सव मति उपदेश सोदे | 
| ही जानत तुम मोर सभावे । महि डक प्रमुद्नेवन मावे ॥| 
गे वन रामस्‌ महि अघलागा। अवमो सम विय कवन च्रमागा 
जाके सिर बड़ पातक होदै । ताक यति करत नहः 
जो देह मुहि तिलक अकाज्‌ तौ मम अच डवदिगो राज्‌ ॥ 


१ या १० ४० 
म या ०५१०५५१ 
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१५८ रएसरसायन्‌ पद्याकरलत)। 








| मि न उचित इत रह्िनौ। उचित यहि रघुमतिपदट्‌-गडहिवौ 
| गहत सरन अपराध घनेरौ । चमत सदह" यह प्रन प्रम्‌ कैरौ॥ 
कारुं राज मै प्रभु बन्‌ मारौ । अस्त अनरोति उचित कडु नादहौ। 
रामचन्द्र दृशरधसुत सूरे । नहष दिलीप सरित गुन पुरे । 
| श्ौल सदन चुनि मम बड़ भाई। उचित तिनरहिं यह करव रजाई 
| छोड़ धरम यह करद" जु राज्‌। तौ ठहर" रघुकुल घन आच्‌ ॥ 
। अनुचित करम जु किय कथक्षेदे। सो यह जात जिपति भरि खेड॥ 
| तातं मम सन्मत दक एही । जैद तहं जदं प्रमु बयदेही ॥ 
। तुमद् स्वे सिलि करह तयारौ। जहिं राम तहँ अवधि इमारी। 
| यों सुनि भरतवदन कौ बानी । सकल सभा नख सिख इरानी 
करहि सवे मिल भगत वड़ा । साधु साधु जयजय धनि छाई ॥ 
भरत सुतवरं सचिव सौं कद्यज। सेन तयार करायव चदय ॥ 
। सनि समन्त सव सुभट बुलाये । सेनापति गजपति सजि अये ॥ 
रन चरन पुरजन बह वाहन । मे साजत प्रम्‌ दरस उमाहन ॥ 
| रच्छडू ण्ह जो जाकहं कई । रोद स॒ तहं दासनटख लड 

। सजि सव सेन तवहं चलिच्र!ड। डोटौ पर नहँ लहत समाद 

लखि निज सैन सुभरत उचारे | ल्यावह रथ सजि सचिव इमारे॥ 





सुनि सुम रथ ल्यावत भयसं । भरत श्चन अति सुख लद्यस॥ 

बोकज्े भरत वचन अभिरामै !हौःवनतैलै रेषहंरामैे ॥ 
दोडा। 

न क्वं अवन विङ्म 





क | व्ह्याह्‌ ~ ! त 





मादाय 














अयेाध्याकाण्ड । १५९ । 


छन्द । 
तब भरत अरस शच्च दोअ सुभिर पद स्घुनाधक्षे | 
मे चलत रथ चट्‌ जबहिं तब संग लग चले मट साथे ॥ 
मंचौ पुरोडित युस इयन कै रथनि चटि भागँ चले । 
जननौ चलौ चट पालक्िन पर निरखि सुद मंगल मले ॥ 
ध दोहा) 
या विधि पुर ते सव निकसि मन मन करत विचार 


पु । 
कव देखाहमे रामा बदन जहम आधार || 
चौपाई । 


| मे चालत बह वैद विपारौ । गन्मौ गरम न रजक विगारौ ॥ | 
कुन्दीगर सरकार कलार । मोचौ नट नरतक वंजाङ्‌ ॥ 
| केवट कटकन बीनन वारे । मे चालत गाड़निपरमभारे ॥ 
 रखत रफरगर सौर सिकारा । नाज वनिकं लर लुहाग ॥ | 
| भरि माडिन प्रकवान मिठाई । चलत सये इरित हलवाई ॥ | 
। हे पुरम कारौगर अंते । चाले भरत कटक संगते ॥ | 
अगनित विप्र रथनि चदि चाले। आगमम निगम वदाननवाल्े ॥ | 
या विधि भरत च्य हरषाई । शृङ्षरपुर पद्च्यह जाई ॥ | 
जडं गह भील पति रजधानौ। तहं सुरसरि लखि सेन विरानौ॥ | 
भरत सचिव सीं तव यह कद्यञ। सेना सकल उताखड्‌ चछ । 
द्यां अव स॒रसरित अहं । निज पितु तरपन किसु वैह 
ददा । 

प॒ भरत को सकर सेन हरषःइ 
तीर उतरत भई जथा जोग थर्प्‌ 
इति श्रौ अयोध्वाकांडे उासौतितमः सगः ॥=३॥ 
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१६०. राअयरसायन पडया{करक्षत । 


पो ना भ 





छन्द । 
लव गंगमतट दल भरत कौ लखि गुहि कद्यौ निज भटन सीँ। 
तरि पच सै भरि मांस वह फल लाय राख" तटन सों ॥ 


कचनार तस अंकित पताक गजन प्रर फडहरातडै | 
अथे भरत चदि दिगविजय हित रामहौपरजातदडं ॥ 
दीद । 


रामह त हम सबन कों समन्चि 
गग तीर पर परहि गी अव अ 
चीपाद | 








तैन ऋ भनार ॥} 


राज अकण्टकं करन विचाश्यी । मरिदहि रामनडडहिकौ मारौ 
| मम प्रभु मिचच्पति रघुराई । ता इत मुहि अव उचित लराई | 
| मंग सुतट रघुपति हित.काजञे । करिह युद भरत सौ आजै ॥ | 
| जव लग मम नोवन यह रहे । तवर लगि गंग न उतरन वैहे॥ | 
मरिडहु कौ पेहह जयमभाङडे । ह मोक दुह भति भलाई ॥ , 
मरन राम हित मंमल ईत्‌ । लद्द विजय ती बड़ जसक्षेत्‌॥ ` 


जियतन पड घरहुगौ पष्ट । रामप्रताप लरद्गौ आष्ट .॥ 
तातं रद तयार सवैड । जात मिलन रै ताहि अवेद ॥ 
भस्तज्ुद्धहहि रामसनेहौ । तौ उतरन दैहदः अव तेहो ॥ 
या कहि गुह दहु फ़ल भरवाये। वर्हगिन महं बह मास सुहाये। 
ले संग नज्ञर करन मुह चल्यज। भरत कटकं विच पद"च्यौ भल्यञ 
सचिव भरत सौ वचन उचारे । आयु गुह पग लखन लिडारे । 








कौर पति दर्डक बन ज्ञाता । रघुपति मीति भमत अनुराता। 


करेगो रारि । 








| 








य पुर टेशस तुस्हरीदईड ¦ मम जीवन तन हचिरङी ड ॥ 








च इहि चहं सहसिय दुह भाद । टृहदहिं तुमहिं सु वेगि बताई ॥ | 
भरत कश्चउ तव आवन देर । आयह मुह तरह सह सन्टेद्क ॥ | 
रति कीन्ह प्रनति सिर नादू। होरि सकर यह विनति समाई 


= 


अथेाध्याकाश्ड । ` १६१ | 





भि 

५ 

|: 
॥ 
1 
1 
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# 


मँ तुव अगम खवबरिन पाड । ताते कसमियह मोर्‌ टिडाई ५ 
जा नैं खवरि प्रथमम यह लहतौ । तौ तुम्हरे रथ सादरं रहती ॥ 
^ ट्हा | 

चस य र (=) 

ठे कर अव फर मर ए रूखौ सुखो मास | 
[कर ञअ ^ (~ ५ [स्‌ 

इतिं आज की निश्चि करहु आय भंगतट वास 

इति पौ अयोष्याकांडे चतुराशौतितमः सर्गः ॥ ८४ ॥ 


8.1 

















छन्द । 
यँ सुनि बचन गुह के भरत अति प्रीतियुत शले तवे 
तुम दौ सखा रघुवीर के हम तुमहिं लख्ि पायौ सः । 
अव भरद्वाज घक्ते कह हम कवन मगह्न जाये । | 
तब गुह कद्यउ सै चलदगो संय एक वात बल्यदये ॥ | 


स्स 
<= म नाक 
~~~ = व 
= 


इुव्ख्लिज्त 
यय 





ची कड भरत दुलत । दुष्टर ममन प्रस्‌ पर लिहि च्त्‌॥ | 


~ 
<~ न 
छ । ध] | ६1 ९ नि रल्‌ ् त्प स =] प्रयदद एडु ॥ ४ ह (3) ^ ॥ | 
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व! यदृ लोकं परलोक नसा 


च 
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। कौ अस बूट्‌ ु प्रसुहि खिस्ते 
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~+ 
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॥ 
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| रघुपति इक मसं प्रभ वड़ भाई । प्रतिपालकं पितु सम सृषदादई॥ 
तिनं जाड वनतं ले णौ । सुन सबरपति तव सुख पे । 


तुसन शीर कद्टुमनमङहं ल्याच्ो। चलद संग मग इमहिं वतायो॥ 
भरंतवचन सुनि गुह चरषानौ । द्वौ गदगद मल तवहं बखानौ॥ 
धन्य भरत तुम हह वड भागू । लद्यउ जु अस प्रभुपदअ्नुराग्‌ । 
वहि धन्य जगजौवन पाई । जाहि सचहि रघुपतिसिवकाडई । 
व्यँ न होड तुम रामह प्यारे ! प्रभुपद्प्रेम पुलकर्तैनवारे | 
अतिवड़ समुकि सुप्रभुसिवकाङ। ठन तुल तजियतु अवधरज!द ॥ 
तुमसम काडि कह महिमां । जा उर कपट कलुष क नारी 


| बिन प्रयान्त लंहि रघुरजधानौ । आयडइ तुम तजि यह इम जानी॥ 
| तुब चरि यह चिभुवन मादौ । रहं सदा प्रम्‌ जस कौ नाई । 
गृहहि कहत दमि अथय भान्‌! सानुज भरत सयन तरह टान्‌ ॥ 
| गृह सुतव निज बंधु बुलाये । सकल सैन रच्छन हित आये ॥ 
अआयभरत कौ चौकी माही । रहत भयह गहि अख तदद्य । 


=-= ~ 


दोहा 
त सी दन भरत कहं साचाववस इख पाई 
समाधान तव करत मो यों गृह्‌ बचन सुनाई 
इति श्रो अयोष्याकांडे प॑चाशौतितमः सगः ॥ ८५॥ 





न 








य 





छन्द । 
एुनि जोरि कर गुह भरत सौ या बि{घ वचन तवहं कह । 
सोता सहित श्रीराम इतनी आड डक निसि सखे रहे ॥ 
तब दौ सकल निजवंघजुत चौकी चदहंदिशि टै रद्य 
रधघुनायपद्पंकज परसि अघ जन्प्रजन्मन को दद्चौ ॥ 








अयेाध्याकाग्ड । १६३ 





तव देखि जागत लखन कौ कर जोरि सै बोच्यी तवै | 
तुम सदै रइ निहचिन्त ह्व इम देतङचौकौ सते । 
अव सुहिनः प्रिय कष्ट राम सस यहम॑गकौ सौः करि कद 
इनक प्रसादहि सीँ धरमयुत काम अर्घं सरै लौं । 
दोहा) 
रुछमन मोसों कष्या हा न जगत भय पाई । 
रव पर भमि परि जह सोवत रघुराई ॥ 

चौपाई । 

| पुर तजि रामचले जिह छिनितें। हँ दक नौँट्‌ तजौ तिहि दिनते 
वन तिच प्रभ सवक सुख सोवे । यह अननरथ सतर सुष्रम खोवे ॥ 
। आलस तजि निज प्रभृसिवकाड। करि किनकर्ह न लरी प्रभुताड। 
जी चिभुवनजेता रघुराई | ते सोवत महिदठननि रिहाई । 
| रामजनम हित सम अलेखे । किय दशरथ तवय सुत रेखे ॥ 
तिनि मेजि बन दप न जिरेगो। यह वड शोच समम उर इग ॥ 
यड अनाथ पुनि पथिकौ दंड । कोञं अवध वसत नहिंरेडै. ॥ 
 कौशिल्या अस हमरौ माता । तजिहदहिंप्राननकोऊचाता॥ 
जियहि तु जियहि सुमितच्रामाई। इक शचुघन सूप्रमरहिं पाड ॥ 
वीस विसं कौशिल्छा मरिद! तवहं पति निजञतन परिहरि 
 चपकदं तहँ देहि जो आयौ । दं हडि पुरुष उहह वड़भासो ॥ 
 बहहि अवध कौ भूति ह्ंडे । सुरदुरलम मुव सहज पेहे ॥ 
खमन पति जौवत देखेगे । धिक जौवन तव निज लेखंमे ॥ 
ओँ लखनरहिं वह करत विन्लाप्‌ ¦ होतहि प्रात जगेप्रसु आप्‌ ॥ 
 सवट क्र मोसों म॑गवायां । सलखन जट जटनि सि 
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टोडा 


&‡ ल (५4 (क = | कु) 
इताह वडा का 
१०1 0 





छ्न््ु । 


यौ भरत गुह क्षे वचन सौ सुजि लघखनक्लत दुष्ठ ता समै । 

अति धौरन्ञानी जद्यि तीह सोच-सागर सै भरसे ॥ 

हं मूरछ्िति महि पर परे लखि भचुघन रोये तवै । 

लखि दुहन भाडन की दका व्पभाउतौं रोड'सवे 

दोहा) 

कोरिस्या तव बह विख्पि भरतहि न्ह उठाडइ । 
बदन पों्ठि पत भद या विधि उरहि खगाई ॥ 
चौ याड 


# 


| कवन रोग सुत तुमकहं भय । की काह कष्ठ तुम सौ क्य ॥ 
| क सिय राम लखन की पाड । अशुभ खबरिता हित अकुलाई ॥ 
व्याङल तोहि निररखि मम प्राना। शोकबिवस 
साम विपिन क्प सुरघुर माहीं । जीवत हम सव तवमजद्छादहीं 





परवत दख नाना ॥ 


जमनिवचन सुनि होड सचेत्‌ । भरत कद्छउ सव निजदट्‌ख ३त्‌॥ 
बोधि जननिकडं गुह सो सहस्र कद्यड राम इतं कित परिरं 
कद्यउकडापुनिश्िडिविधिश्डावा) ल्याद्‌ कह! महि यह विक्लावा 
तव गुहबचन्‌ भरत सों कदय ¦ हों प्रभ हित कछ ल्यावत भयस 


क 
४ ६ न~~ ~~~ थ 
---- === ० न = ८ न ------------ --- ~~ त 
1 ॥ि = = =-= = ~ 


[ण 











कन्द मूल मासडइ पकबाना । कौन्दे नजर्‌ विपिन्‌ फल नाना 
छ सासहिं प्रभु मोस क्य । गुहि नप्रलिग्रह अव किय च्ञ 
राख तहं तड जो ष्टुं ल्धावा । तोहि निरख्डि मस्व क्कु पावा 
सस आयन्न्‌ परख प्रभ तृखे । ह रघुपति प्रौतहि क्षे भदे ५ 
ने कषु कटु सेवन ठाना ! सहज [सच कर्‌ युहि प्रम्‌ माना 





दै पामर अति अघम क्ुजातौ । ताक तवहं लशायहु छाती । 
ॐ सख सद्द यहि कहि बोले । सुनहर भरत पुनितुउ गुन खोले) 


करत सड वह तनह वडाद । सुमुखि करोरिद्ुजात न गाढं 

तब लषन सुरसरि जल अाना। किय प्रभु इत केवल जल पानाः 
सन्ध्या कौैन्हि तवदि भुवि हकें। सलब्न अरघ सृमनुहिं देकं ॥ 
द्रभ तबहिं लमन खनि ल्याये। इंगुदि तस तर आनि विद्ये । 
ट्रभ बिद्छावन लि रघुराई । सौय सहित डत वेटे जई ॥ 


५५! 


५ 


तवद्ध लन प्रभु कै यम धोये । या विधि राम इतईहिंपरिसोये 
लन तबहिं कलि अघयनिषंगा। ५६ लि रष्ठन अभ॑गा ॥ 
धनुष चदा सुकर सर धारौ । खड्डिखड्ड्िकियःभृरष्ठवारी | 
ठाच्यौ ल्डन निकट सै रद्यज । लबनविलाय सु तुम सों कञ्च 


दोहा | 
(क ति ह| वष ने म 
प्रत हगार तर यहु वह्‌ कला जाद्‌ । 
व उ $ मग छ्‌ (~ 
वेद अवे जँ सोर रघुराई ॥ 


दति श्री चयोष्याकाड सप्ागीतितिसः समः; \ ८७ ॥ 








[सि । । 
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जमा 
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न्दे । 
बौ गुहवचन सुनि भरत कशिल्या सहित तस तर गये । 
तदहं देखि द्रभ विद्धावने तिनकहं प्रनति करते भधे ॥ 
करं चरन चिन्ह निहार तहँकौले सुरज सिर पर धरी। 
टे सताप सुतरूहि फिर पिर लाद उर दुह" भुज मरौ । 
दोहा । 
प्रमविवसर साचन सजर उर गिखानि नहिं थोरि। 
तं प्रभुजननि सौ बचन मरत कर जरि ॥ 
चोपा । 
लख जननि इत सिय रघुराड । मे सोवत महि ट्रभ विदाई ॥ 
लोन्ह जनम जिन द्शरथगेहध । भू पर परि दुख भुगतत वद्ध ॥. 
सुमन्‌ महल अति अभरन मूके । अतर सुग्धनि क्षै जहं अकी ॥ 
बौन खद्ज्गन के भनकारे । फल फरस फहरात फहारे ॥ 
कंचन बलग विह्छाडतमारौ । सोवत ई तहँ अवधबिदारौ ॥ 
ते अव अस कुश कास विक्छाई । नीद लहत हरहि क्छों हाई । 
काल करमगति प्रबल निह्ारौ । कोटिह जतन टरत नरहिटारी। 
जनकसुता द्शरथसृत जाया । तिहि महिसयन लद्यउख्दुकायाः 
मे भूषन घरखित इह टौकं । ल्ह लगौ सुवरन कौ लौके । 
उपडि रतन क्रम्‌ पर जागे । कडु पट तन्तु ठननमहे लागे ॥ 
सियसनेह गुन जात न गाये । लखि पतिदृख निजदुख विसराये 
सव स॒षेजोगनजु जनकद्लारौ । सो मम अघ दुष देखत भारौ॥ 
सव सामन प्रियप्रान समाना । जिरहिंन कवडदुस्वसपलिहजाना 
लागिन जिहितनतातवयारौ | प्रमृडि सदा प्राननतेंष्यारौ ॥ 
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अयेाध्याकाश्ड। १६७ | 





| खदुमृरति सुकुमार शरीरा । सो पावति वन बस्ति वह पीरा॥ 
हों विलपत दत धह षनेरौ । होतषट्‌कन णो उर मेरौ ॥ | 
हे लछमन इक सत्य सनेहौ । सुखद दुख" प्रमृपदप्रिय जेरी। | 
प्रमुजौवन दशरत्यदुलारौ | सव मातुनकरं इक सम प्यारौ॥ 
शौलसद्न सव अनेद्जोगू्‌ । मम अघ तिनु लद्यउ दुखभोग्‌ | 
धिकसम जनम सवन दुखद्‌ाड। कडि न्‌ जात कड उर अकुला | 
धनिसिय"घनिलछमन लवुभ्राता । जै सेवरहिं नित चिभवनचाता ॥ 
गज्जु बनहिं ल्मन सिवसवामी। हे यह दकमम सिर वट्नामी॥ 
अवनि भड अव सव विधि सृनौ। अवधपुरौ हम सवनि विद्धनी ॥ 
 ताहिनलुटत रिपु अभिमानो । प्रानहरन विषमोदक जानौ ॥ 
अव मुदधिउवितठननि परिविड । चौर जटा बलकल धरिषीई ॥ | 
हँ अव सुपितु बचन पाल गो । सह शदुघन पगनि चालु गौ ॥ । 
सलखन राम फिरहिंपुरही कों हों वैद तव कष्टं कल जौ कों 
करहि राज अभिषेक दविजा । प्रभुसिर तवमममिटहिं कलेशा 
| दोहा । 


| पग परि प्रभृटि मनाय हें करहु राज पुर जाई । वि 





०८ 











त्‌ मनतह ता हयषह् ववाह रहम इड्‌ ॥ 
दूति श्री अयोभ्याकांडे अरष्टाशौतितमः समः ॥ 


1 मी थ न (0 


छन्द | 
या विधि निवससि तट ग॑म कषे उठि मरत प्रात समै तै | 
शवद्र सौं बोले गुहि लै सेन उतरा सव | 
गह अद्ध शवृघ्रहि प्रनमि भाष्ये मरत पग परसि कते । 
नतिं तयार सुर्वीच सै उतरहि कटक सुख सरसि क ॥ 


य्न 








मा 








ण अ 


1 


ले 





॥ 
| ; 
2 
| 
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दोह । 





चीमा । 
इकतरि खस्तिक नाम सुहाई । बड घुल बहत पताकनि छा ॥ 
घंटा बहत बधे जिहिं माहीं । चासन चिच विचिच्र तहदह । 
पनि चट्नि लायक तरि जेड। ल्यायडह मुह तडं सव बिधि सोह 
प्रधम चट तिहि घर स॒निराई । विप्र पुराहित पुनि दुह भाड्‌ । 
कौ शिल्यादि सकल परान । चट्दं भदू नावन मनलानौ ॥ 
अर काटक सामग्नौजेलौ | धरत भए नावनि परवती ॥ ४ 
थल तजि सेन सकल ठन लाई ¦ विधिवत बेगि गंग अन्हाई ॥ 
ष इय श्यन भरौ वहु नावं । खेद सुक्ेवट फार लगाव ॥ 
या विधि कटक उतरिभी पादा अई खलस्तिवा तदिज्ञ्‌ मार्‌ । 
तवहं ललाहन बन ग्वनाद । भरतहि तरि गति विविधदिद्धा 
दोह दुर्द्‌ पैरिर्हिंभंपाय । षड़नावन किव इकन उतारा॥ 
यद्ध पारसु सेन चलाई | प्राम निकट पह्वे युनिजाई॥ 
दोहा! 


स वु मरत हम लइ ॥ 














(की 


इलि श्यै अयोष्याकडे एकोःननवतिदमः सगः । ८ ॥ 


भू अ ०००००७४ 















अयेध्याकाण्ड । १६९ । 


| छन्द । 
तदहं सेन तजि इक कास प्ररस॒ उतार निज अायुध सवं 


तन पिर सित पट्‌ भरतम्‌ पर पगनदहौ चाले तवे ॥ 

& = च ४.4 ५ ॥ 

सग ले पुराडित सचिवगन मनि अश्म प्रत भए। 

तदहं तजि सचिव करि गुरहि अगे ढनकरुटौ भौतर गए ॥ 
 दोहा। 








किय पजन बिधिपरवक निज हिय अति ह्रषाई । 
चीपाद । | 
किय प्रनाम भरतदह' कर जरौ ¦ लखेह सुम॒नि दशरथसुत अरौ 
डे यह भरत सगर संग आवा । दँ चासिष सनमान करावा ॥ 
| परि कशल भरतहि वैठारा । भरदाज तब वचन उषारा ॥ | 
| कड भरत वधो तजि निज राज्‌। भाए कित किहि पर सज भाज्‌ | 
| सनि तव सेन शवद्‌ अति भार । उपजत मम उर साच अपार्‌ ॥ 
| {तियवचच दशरथ कदं अस भावा । ससिय राम बनकर पठवावा ॥ 
| त का तिनकद हनन सिधारा। राज्ञ अकण्टकं करन्‌ विचारा ॥ 
। ङौ सनि मरत स॒मनि कौ बातं॥ भे विद्धस अग अग सव मात ॥ 
। सख्य बदन नयन भरि आभे । हं गदगदगल वचन सुनाये ॥ 
| हाने भयह अवह हतप्राना । तुमहंजुमुनि अस वचन्‌ बखान्‌। | 
| ह मनि तम यड संकन थानौ जननिजुकौन्डसु मं नहिं जानौं 
जननि सोर सब माति बविमारा। ममहितलागि जु प्रमुहिं निकारा | 
| ङ्घ सेवक रघुपति प्रभ मेरे । सल कद यड छं पग तेरे । 
ननिमनोरय हो न कगौ । रामचरन रज सिरं धदंमौ ॥ | 


कानमनन य 
22 क + ~ ~ ----~--------~------~-~--------- 











१७० ` रामरसायन पद्याकरक्षत । 


भभा 





| चदि मोहि न अवध-रजाङ । भुवन चारि दस कौ ठकुराई ॥ 
विनप्रभ्‌ अवधनिरखि अकुलायौ। हं रघुपतिं बहोरन आयौ ॥ 
तात तुम महि समभि सुभ॑तौ । होड प्रसन्न जुडावह छात ॥ 
| काच राम अव हं किहि टां! हरषि तदाक इम सव जाहौ। 
विनति वशिष्ठ मुनिर सुनाड । जानत भरत सुप्रमुसिवका 
भरदाज तब बचन उचार । सुनह भरत रविकुलउञियारे । 
रघुकलमाहि जनम यह पाद । त॒मर्दिंउचित गुरुपदस्िवकाई। 
साधुसमागम पजन तिनकौ । दमन उचित प्रूनि मनडचन्द्रिनिकोौं 
समुभन हित यह तुव दद्ृताङ । हँ प्रथमं बह वानि सुनाई ॥ 
सोसुन क्रोध न तोकं आयौ । मै अव तुहि लखि तफल पायौ 
तुम निजमनमति घर गिलानौ। को दृसर अव तुम सम ज्ञान । 
तुमहिं रासपदप्रेमज्‌ मावा । तव तु अवधविभव तजि अवा 
सनह भरत मम भाग वड़ा । करि करि सुतप चिषेनी न्हाई। 
ताकौ फल महि जातन गावा! ससिय राम ल्मन लखि पावा 
| रामद्रस फ़ल कौ फल येहौ । देष्यइ तुमहिं ज॒ रामसनेहौ ॥ 
या कडि मुनि पूनि बचन सुनाये।! चिचरकुटगिरमह प्रमु छाये ॥ 
| होत प्रात तच तुम जाऊं । भरिभरिहगनि लह रघुराज 
| आजु कपा करि इतरं रहौजे । जस तस फल दल भोजन कौजे 
सगु पुरोहित सचिव तिहार । ह सव ए अव अतिथि हमारे । 
| दोहा । 








अयेाध्याकाणर्ड । १७१ ॑ 





छन्द । 
जब भरदाज ज्ञ किय निमन्न तव भरत यौ बच कच्मी। | 
तुम्हरे चरन अवलोकि सुनि यासिष सुहस सव कुछ लद्धौ ॥ | 
तव मनि कद्चड तुमकड अलप अति आदरं सन्तोष डे । | 
सनमानहहँ सब सेन तुव दुरिद्धं खरौ जु अदोष डे ॥ 
दोहा । 
रूखे सूखे मु फर सिष्यन सा भगवाई 


न संहित प्रोहित सवे देदह सवाने जमाई ॥ 

| चौ पाड । | 
क्यौ तजि दूरि सुनहि अये । भरत तवहिं ए वचन सुनायं ॥ | 
| तम्हरे डरनि न सेन लि्ायौ । तुव चाग्रमखग ्गमुनिद्धायीं 
| राजधरम इक रिषरष्ठवारौ 1 ह ममसंगसवसेनामारी ॥ 
| गज तोरत तस्र जरह लखि पावैं ¦ गरद करत महि जडं र्य घाे॥ | 
, | खय खुरथारन सुघल विदारे । जल अवगाहि मलिन कर डारं॥ 
| इहि समि इत सेन न ल्यायौ। सुनि मुनि तवहं कटक बुलवाया 
| गंगतीर सव तेन उतारो । तई पायद सवदन सुख भागे! 
अगिनह्ोमभालहि मुनि गय । करि अाचमन सुचैटठत भयऊ ॥ | 
अति आतिथ्य करन के काज । कौ आवाहित अमरसमाजे ॥ 
| प्रधम बलाय सुनि विशुकरमा। इन्द्र वरुन दुव्र सुधर्मा ॥ | 
| आवह तम सव करह तयारी । सामा व्याड सुलोकनवारौ ॥ 
। अवह सभम्‌ सगितिजम जतो | खा विधि इताह वदह सद ठतो | 
। बहत कहु" सुर असव हाड । हाड सुरा उमम पुनि कोड्‌ । 


१ 














१७२ रामरसायन पद्याकरक्तत 


पानाय 


धारि सजल सीतल कौ धारा । बह ऊख रस मधर अपारा ।॥ 
सकल देव गन्धरबह आयो ¦ विश्वावस अदिक सबद्ायो॥ 
रम्ादिकजे इन्द्रसभामै । ते सजि सजि सव आवड वामै॥ | 
चन्द्‌ । 
सोमास विश्वाची घछरताचौ सिग्रकेशि अलंबुषा - । 
पुनि नागदत्ता उरबसौ आदिश्यलौ जो मन्यखा ॥ 
मा तिलुत्तम मेनका खदु मंजु घोषादिक सवे + 
अवद भरत की सेन कदं सप्रसन्न करि सेव यवे॥ 
दोह । 


हाहा हृद्‌ चित्ररथ मिरे तस्बुरु इत आड । 


साचेवसेनज्ञत भरत कों बहुत रिद्चावहु गाइ ॥ 
` छन्द । 
सुभ देश उत्तरङुसं विषं वन चैचरथ यह नामडे | 
सो वन बिविधि भूषन बसनमय प्रचयुत अभिराम ई ॥ 
सुन्दर सरोजमखौनमय जह रह प्रफलित फल है । 
मेवा मधुर पकबानमय जाम सफल अनुकल डे ॥ 








दोहा | 
या षिधि काजु कुबेर कां बिपिन स॒ अवह जज) 
मखित करहु दरु भरत कौ संज्ञत सचिवस्माज ॥ 
चन्द्‌ म्राच। 


सुसंगले नच न्द चन्द्र चाज अवह । 
सुभोज्य भक्त चोष्य लेद्य अन्न यौ वनाबह्ध ॥ 











अयोष्याकार्ड । १७३ | 


+ ८ 


| सुगंध फरल मालिका अमन्द चानि छावह्ध । 
सुवास मास के प्रकार दौ प्रकास ल्छावद्ध ॥ 
दोहा । 

मयपान हित रतनमय प्यारा वहु वनवाई । 

आवहु किन्नरगन सकर सूर्तग किन्नरिन खाइ ॥ 
चौपाई । 

| दमि समाधि धरि मुनिन वुलाये। अखिल अमर तितौ चलि चायं 
पवन सुमलयाचल त आयौ । छवत दर्दराचलहि सुहायौ ॥ 
सीतल मन्दं सुगस् सुवद्यजं । श्म जसलकन्‌ सव्‌सोखदत मयञपै 
| प्रफूलिल पुहप घननि वरराये । दिवि टुन्दुमि सव सुरनि वज्ञाये 
सअपसरह नाचीं तहं आरै । गन्धरविन क्ियगान नु पा \ 
| दौन खदंगनि कौ धुनि हा । भरत कटका सुनि रद्यउ घुमा 
| तवहं विष्वकरमा कौ ल्यारौ । विविध महल याविधि रचिभारीौ 
प्रथम भूमि तहं सम करवाई ! योजन पाच सकल विका ॥ 
| ऊगे ठन तरं पत्नौ के । विल्व कपिल्य स॒ कटहर नौके ॥ 
| अम विजौरन क तस दाये । चन्दन तरु कदलौ वन भाय । 
उत्तरवुश की सरिता जती । सुतट तरनवुत सही तती 
। गजमन्दिर घोडन वौ शाला । सहरपनाह चर्ुदिशि ्ाला । 
| चह्चोरन चारि दरवाजे । सुमनिकपाटनिसंजुत राज ॥ 
तामहं समनि महल रचि काट ! शशि सम धवल नवल क्वि बाद 
भभरिनयुत बड़ भति भरोखा) जलम₹ थलं घलमडईं जल धोखा 
गीख सु गु्मज वार हास । चीरे चौकनि रतन कियारौ ॥ 

थल घल्ल छटत फहरि फुहारे । बादर मचल तव अपारे ॥ | 
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सनियमो मििनदोेोदकिमेोिमोमोतनमा येमानो केके 


१९५४ रामरसायन पद्याकरक्षत। 











। देखि परत सम ऊंचिह नौव । ताहौ विधि सव लसत दबो ॥ 
सन सुतक् सुमनन कौ माला । भुसर्हिं तहं इक्क तें ाला। 
अगर धुप धूपित णह नाना । हारिनद्वारिन वित्रिध विमाना 
विमल बिद्छाडइत गिलम गलौचा। तण्डत सिंघासन फरस अपौचा। 
फरस फरसगादौ बड़ तकिया । मनिमय मीर फरस रविकियै 
सुप्य फेन सम सोहर सज । पुनि परजंक सुरंगामेजं ॥ 
भूषन वसन लसत तिहि ठामा। सुवरन धार भरे बह सामा ॥ 
 घटरस भोजन विजन भारी । है सवहन डित सकत तयारी । 
रतनसिंघासन तहँ इक सोडै । अस को जास्‌ मनद नहिं मोहे 
सुरन जु किय तदहं आद तयारौ। सकडिन वरन सुविधि मुखचारौ 
भरद्ाज मख आयसु पाई ` । भरत प्रवेश कियहु तदहं आद्रे ॥ 
मनिमय महल निरखि इरषानै। अति अचरज सवहन मिल माने 
तदहं इक राजसिंघासन आयी । चमर मोरकल छचन छायो ॥ 
भरत पेख परिकरमा दीन्हीं .। सुमिर रामपद्‌ पृजा कौन्हौ ॥ 
सै कर चमर सिंघासन पाष । बैठे भरत हरषि मन आष ॥ 
दहनी च्रोर सगु दिज प्रोहित । भे बेढत कवि पर्डित सोभित॥ 


बाई' तरफ सचिव सव द्ाजे । तिन तरे सेनाप्रतिसाजे ॥ 











तिन तैं नीचे भट मारी । वैटे करहु द्धम रखवारी ॥ 
सकल खवास भरतक्षे पाष । ठाद रहत भये तहं अष्ट ॥. 
भे सनमुख प्रतिहार खरेदे । तिन अगे गायक चितमेंड ॥. 
गावत मान वजावबतबौना | रामसुजस कवि कहत प्रवीना॥ | 
यौँज्ु सभा सव अद्‌ विराज ! जा कदं देशि सभालखिलाजी 





मुनि तप तेज सरित ज्ञे आङ्' । पायस पय दधि मधुद्धं छाड"। 


तानो ताममाम योताानभिनानि व म 





| अथेध्याकारड । १७५ 
तिन तीरन पर महल सुहाथे । गे बन तवहं सवन सनभ ॥ 
सु अपराध विधपुर तं आई । वीस इजार विभूषन च्ाई' ॥ | | 
बौस हजार कुवैरहुं मेजी । स अपसरा निज निरत मजी 
_ टोहा। | 
0 क [० 
पिरे भृखन बसन वहु केर कटनि अनुरत्त । 
जिनं सु जाटिगन करत पुरुष होत उनमत्त ॥ 
। छन्द | | 
इन्द्र सनन्दन विपिन तं भेजौ तितौ पुनि अप्रा । 
जूटौ जवाहिर सौं सुगजसुकतान्‌ कषे पदर खरा ॥ 
, नारदह्‌ तंवुर दि सव गब्धरव तहं आवत भये । 
वह बौनबैनु रूदंग वाजति सात सुर तव्हौंदये ॥ 









छन्द नराच। 
अलंबुषा सुमिश्रकेशि पुर्डरौक वासना | | 
लीस स॒ अष्ठरा तह सुचारु चास नामना 1! 
मुनीश कै सुतेज सौं भरत्त पास नाचतौं. | | 
ह सुद्धाव भाव भूरि कें अनंग रंग राचतौं ॥ | 
सों पिपन चैत्ररथ आई । | 
तहिं रस्यो सवनि ह्रखाई॥ । 
चपा । | 


। विल्व सुतरू जरं खग वजप । ताल वहेरन कै तस छविं ॥ , 


पीपर तक नाचत गति ठान । लखि अचरज यह सव हरषान्‌ | 
क 





ततनाम जावा. ॥ 





| १७६ रामरसायन पद्याकरक्षत । 








| सरल रसाल तिलकं तस ताला । सुबट अशोकह्‌ वङ्ल तमाल, 
| ये सब रपर तियन कौ धरि कैं । मे भाषत मद प्यालनिभरिकै। | ` 
| सुमद अमल वड पिय पि्ावो। मास विविध विधिक्के पुनि खावो | . 
| चडि सुपायस भषहि बिसाला। खद्‌ मेवा मधु विजन जाला ॥ | ` 
दक इका नरन सुबसु बसु नारीं। करि करि उद्बरतन सुकुमारो, | ) 
अन्हवाव्हिं लै गरमसु पानौ । चपरि चरन कहर्हिंषख्दु वानी | 
प्यावर्हिं मद पुनि भरिभरिष्याला। पहिरावर्हिं भूषन मनिमाला ॥ | 
| हय गय ऊंट बरद्‌ पशुजंते । भेपावतमसुमसालनतेते ॥. 
| सतरवान रथवान सरौसौ । सुगट्दार तिनके पुनि ईसौ ॥ 
| करि मद्पाननि ह मतवारे । तजि तजि बाहन फिर सुखारे | । 
| छ सव चन्दन चरचित चंगा । सुअपसरन मिलि करहि प्रसंगा॥ | । 
रमि पाद तहं सब मिलि भावैं। भरतहि मुनि चब इतरौ राद्धं । 
अवध न दण्डकवन हम जडे । रामर इतिं असीसत रहे ॥ 
लहु कुशल बहु भरत सदां । दिय ज्ञु गरौबन बड़ सख ह्याह | 
चस सुख कान सुन्यहुं नहिकबद्भं! सहज सुसुख लद्यउ इत सबद" | 
सैनसु संग.परदेणौज्ञेते | मेमाषतद्धै हरषिततेषे ॥ |. 
खगं यहहि यह हरपुर छानी । ब्रह्मलोक यह जौरन चानौ ॥ | 
यौ कहि हंसरहिं नच पुनि गाै। दौर चलि कह पुनि फिरि चरै | ` 
धारे सबन सुफल अतूला । सुमनि विभरूषन विमल दुकला॥ | 
सब मिल अतर फुलेल लगावै । मे सोभित निज निज छविष्ाै॥ | 
फलन तुर्या सिर धार । चटक चंद्निन चकित निहार | 
| बन बराह बकरनकैजेसे । खग खग कष मासह पुनि तेसै॥ | 
। कलियन कलित कवाब युलाबा। भषर्हि सुकंचन्‌ धारन छावा ॥ 
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सम सुख अरवगाड मधुर अद्र पुनि चाष्यहं चाह 













तनज्टित सुभ हेम खराज । जिनकी कनि अव करैलमि गाङ 


सहित सलाकनं सुरमादानौ । मनि डाविन चन्दन रज क्ानो॥ 
। छच धलुघ बखतरह तनोरा. 1 द्रपन असन बसन मनिदहोरा) 
| असन सयन विद्वादत भारौ । सरित सरिततट सबनि निहारी 


| विमल नौर कमलन सीँ ह्ाये । या विधि कै सरवर मनमाये । 
ऊट वरट्‌ हय हाथिनं काज । हरित हरित ठन्‌ परवत राज ॥ 


सेन पुरुष तदहं लखि इमि सोभा! कोच्रसस॒मितन विद्धितजाभा 

नन्दन व्वपिन सुरनकेनाद । सवन मिल बह क्रीडा छा$॥ 

या विधि सुनि आच्रमके मादौ। सुख सौ सुनिभि गई इक टादौ 

हात एात सरित सुर जेते । मुनि प्रनति करिगे सवते 

सुञप्छरा करि सनिं प्रनामा । जात भड़ सच निज्ञनि {\ 
टोडा ` 


वि 


सोय रहा सुख पाइ । 










दोध्याकांड एकनवतितम सर्मः॥ <१५ 


करान 





अअ 





अयोष्याकाणड । | १७७ 


चौरनक मेद । विमल बावरिन ध्य भरद । 
सुरधेन । सुवरनमय भारौ तिहि टाई ॥ 
सुबरन कलसं करोरन प्याला । रतनजटित धारन कौ मालत ॥ | 
कशड़ करोरन सवनि लखे । सुघत हाद दधि दूघमभरेदरे ॥. 
सुभग गख केसर सौ बाकर । शिखरनि क वह कुण्ड विभासै॥ | 
। सिश्षी कन्द सकर की रास । यौ अति उच्चजु द्वह अकास। 
| चटनौ चरन वनतन भाष । मख लगत पुनि जिनके चाखें ॥ | 
। कचिनयुत दतवनि के न्टा । से देखत मव पाड अनन्दा ५ 





म र 
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छन्द | 
दमि भरत इक निशि निवसि तहं लखि प्रात डिग म॒निकैगे). 
करि होम दरे मरहाजहि लखि प्रनति करते भये ॥ | 
सनि दै असीस कच्च वचन निशि मै कडा कटं अहितमभी। 
तव भदत बोलले सेनयुत लह सकल सुखम ठटपितमभौ ॥ 
| दोहा, | 
देषजि अव आय्य हमि गमन हेत स॒ 
कवन बन कोन थर किहि आश्रम रघराई 
चीपाई। 
तब सनि भरतहि बानि सुनाद । मन्दाकिनि इकं सरित सुहाई ॥ 
ता नदि क्षे उत्तर तट माह 1 विपुल विपिन इच्छन की कादौ | 
चिचकट तदह गिरिवर राजे । ससिय लखन तद राम विराजै ` 
सुनह सु समम सम जगन्यहनजोहं। उतरह प्रथम कलिन्दीसोडे ॥. 
द्च्छिन पार बहत बनखठश्डो । कद्टुक टूरि पर दक पगद्श्डौ ॥ 
ताक तजि द्ादिनि मग कैं । चलियह भरत कटक संग लैकै। 
कौशिल्यादि सकल परान । न्हाड़ प्राग मुनिपरह गति ठानौ। 
किय प्रनाम सवदन सिर नाड । लि मुनि दरसन होत अघाड। 
सुञ्रघ दौनसख चं कयक्ेड्‌ । किय प्रनाम म॒निकदहं तदं तेद 


नि खु भरत सीं पृषत भयज । कवन जननि प्रभु व सो कहं 
लखन सात्‌ एनि तुव महतारी । इनस कवन कह निरधारीो 
या विधि ज्व पृचह मुनिराद् भरत सुजननौ तबहिं कताडई ॥ | 
शोकविबसद्धं रीनज्ञ टादौ ¦! अति तन कौन दुसडदुख बौ 


जो च्छप दशरथ वौ पटरानौ । कौशिल्या सुभ नाम बसवानो। 


(५ 
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८५ 
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| या कदि भरत सुज्ननि निहारी) करोधविवस मुख भौ विकारी 








अयेाध्य-कराण्ड ६ १७€ 





| लखन शचघन्‌ कौ यह माई । दौ अत्ति दौम सरन तव चाड 
। वह ममजननि लख कयक्षेई । जाके अघ ष प्रान तजेद ॥ 
राय लन सिय बनदहिं सिधारे। हमहं मरतया दुख के मारे । 





तबहिं भरत सौः सुभुनि उवाच । सुनहु भरत हमरे वच साचे ॥ 
| यह न कष क्कु कयकेई कँ । टोष न पहिन एनि तुमं कौं 
छन्द । 
किय राम जो वनवास यह सो सकल सुर सुनि रच्छं । 
लिय जनम जो दशरत्य्ह लखि रच्छसनि फे धच्छिं॥ 
प्रभ ईश परमानन्दमय जिन चरि अपार इं 
को कहि सकं जिनकी अमित लौलान के विस्तार दं । 
दोहा । 
भरत सुति मुनि कर्द कान्ह पनाम । | 
कच करयो सेन को सुमिर सु मन सियराम ॥ | 
स्‌ार२<{। | 
थ पर चटि दह भाई दउपरानां चदु पटन्‌ | 
मनि की करत वडा चित्रकूट गिरि करै चठे५ 
| 
| 
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इति श्री अयोध्याकांडे दिनवतितमः सगः <२॥ 











| कन्द |. | ॥ 
ली सेन सब संग भरतके सजि चिचकटहि कँ चलौ | | 
बृह धरि ध धिर के उठत लश्ि परत्‌ नहिं काद्ध गलौ॥ 


नि न मु कम 


ऋक 





मम 





[विव गी 
"० मि 


१८० रामरसायन पद्याकरक्षत। 





रचि भ्परंधिगे पिस्गे सुपव्वय सुहय-खुर-धारान सों । 
भाजे सकल वनगज बराह बाघभय भारानसों॥ 
दोहा । 


ससेन समुद्र सी चटी विपिन महं छइ । 


५ 


भरत वसिष्ठ सों अव देखह मुनिरादइ ॥ 


चौपड | 





= 
बो 





भरदाजम्‌नि जस क्कु कद्यज । चिचकूट यह दौसत अद्यज ॥ 
बहत सुमन्दाकिनि सरिता इहे । जाम नित रघुपति अवगाड ॥ 
गिरि तरु फ़ल फलन वरसै हे ; रघुपतिहित सव विधि सरसे ३। 
इ शचघ्र लख मिरिराया । बस्तज्ुदरत कित्र समदटाया ॥. 
फोजडरन ग फिरत उड़ाने । तजि तजि तसु खग नभ मड़राने 
पलि ज्ञु यह बन निर्जन तसौ! भयडइ सु अवरं अजध्या ठेसौ ॥ 
धुरि सकल सो पवन उड़द । याते हमरहिंलगत सुषडाई ॥ 
सारथि रघ दौरावत भारे । मोर उडत वोलत बनवार ॥ | 
सुखग सगिनि के विचरत न्दा! लडह करत म॒निसुतपञअमन्द्‌॥ 
याते फोज रहहि अव द्याह । अगे करं बह पैदल जाद्यं ॥ 
अवह समुभित सुख प्रभुके यानै। सुनि पैदल चलि मे इरषाने ॥ | 
जदं तहं विपिन विलोक्वहजाई। धूम सृ इक थल पह लखा ॥ 
टूर तै लखि ते फिरि आये । सवनि भरत कह वचन सूनाये ॥ 
इका थल धूम रद्यह मडराई । समुमे परत तहि रघुराई ॥ 
क मुनि होड सुोरह कोड । भनि मातुष वनधुमन होई ॥ 
यँ सुनि भरत सुवचन उचारे। रह सवै तुम इतहिं सखारे ॥ 





[ना क काक 





अरयेध्याकाण्ड । ८ 








सचिव पुरोहित ले निज संगे । जै तहं जह धम उमंगे ॥ | 
भरत चले तव या विधि माषौ। सेन सकल तिद थित राखी ॥ 
दोहा । 
गे श्रीरामपद या बिधि करत विचार । 
भरत चले रथ ते उतरि देखत विपिन पहार ॥ 
दूति श्रौ अयोध्याकांडे चिनबतितमः सर्गः ॥ <३ ॥ 











छन्द । 
तहं बहत दिन श्रौरामचन्द्र सु चिचङूटरहिं मै रह | 
गिरि मे पिरत लखि सौयसौों इक समे सवचन यौ कहे ॥ 
पितु मात्‌ राज सुमित्र पुर तजि अद्रहौयाघलरद्लौ 
गिरिराज चिच विचिच लखि मन माहं नंद अति लद्ौ ॥ 
| दोहा । 
। जनक-दुखारी देख तौ का उचो गिरिराज । 
। जरह खग मग दहु मति के सुख सोभा की साज ॥ 
| चीपाद। 
| चादौ सम कहं फटिक समाना । कह भानिकसम सिखरदिधाना। | 
कडकड"पीत हरित कद्"सोर ¦ नीलवरन कह म॒निमन मोहे ॥ 
वह वानर वह रोनि छाज्यो । स॒ पिक मयुर सुकनि जुत राज्यो) 
वड्हर कटहर आम अदचारा । अमिलि अनार कटंब अपारा ॥ 
| धव जामुनि वट हरड वदरा । विस्वे विपुल वासन के भेरा ॥ 
| ओरह तरु कायनसौं कायौ । विद्याधर किञ्चन सुहायो ॥ 


मासतम 
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रमरसयन पद्यकरङकत 





फर भरभर भरलावें । गुपत युफा सुख सरम्‌ छव ॥ 
या विधिकीौदहलखि मिरिरादई। को असजासुन मन हरश्ठाई। 
सुन" सीय लहि साथ तिहार! मोकहं यड भिरि लगत पियास 
रचदहलु ववं हजारह तई । लघन सहितती कष्ट दुख नई 
मसमसनडमिरमिग्दयहड्र्पष्टी अव स्‌ अवध सच अदत नाही 
इत वनवास करत मनभायै । हं फल विनहिं प्रयास पाये ॥ 
किय वच सत्य जु परति उचारी। दूजञे भवह भरत कहं प्ारौ ॥. 
तुमह कह सिय सल इह । मन तुब रमत रमत कै नादी । 
हमर कुल मनुखादिक जेते । पति भवै सुवं सेवन इते ॥ 
रानिन ज्ुत लहि सव सुख ठंड । ब्रह्मलोक तपर कर पहुचे ॥ 
स्‌ सयम इह परवत मादहों। उषधि दिपदहिं दिनके नाहीं। 
इह गिरिराज ष्हह तै नीकौ । बहविचिचजनु महि कौ टौकौ। | 
फटिकशिलि इक गिरिर्र छाड । जीन्हमनदइति एशि तजि ॥ 
ललित लतादल भूरजग्दा । विविध विच्छदइत बटतक््‌ छचा॥. 
अमरावति अलक्ापुरि सो । भिरिपटतर लगिसकतनदौो 
विधिन चरथ तें वह नौकः । याहि लखि सव लागत फीको॥ 
| दोहा | 

` विधि गिरिसोभा सकर सियहिं दिख'दत 
चे .कूट मर्ह बसत मे सव वपि पूरनकाम 
ति श्रा अयोध्याकांडे च :नंतितमः सगं; ॥ €8 ॥ 

















वन्द्‌ | 
यो सियदहि शैल दिवाद्‌ लखि मंदटाकिनिरहिं वोक्ते तै | 
= 
1 


रघुबौर सिव सा लखह तुम सरिता सृखद्‌ादनि 


क 














अयेाध्याकाश्ड । 








टडहय्मोर चिच विचिच दक सम सभग यक्षे तीरं । 

जं स तट तक बह फल बरसत लसत निमल नौर 

दोहा 

| चक्रवाक कँ बक कहूं कहं सारस कहँ हस । 

न केलि सोभित जह्‌ कर वेत करहुं बंस ॥ 
खी पाई । 

वह द्म जथ करत जलपानै । देखद् मुनिवर कर असनानं ॥ 
देत-अग्च सुरज कषठाटे । धारि जटा वलकल तपवाटे ॥ 
पट्टि पट्टि भच सबरनन साज्ञं । तटनितटनि जप करत विराज 
वबद् तथ्सी बह सिद सहाये । निशिदिन रहत सरित पर छायः 

च्य लख्डिगिरि यद नदिसखपायौ। वनबसि अवधनगर विसरा 
तं कर इतदि विद्धार विश्ठाला । तोर कमल रचि मजुल साला ॥ | 
। या दिध्ि सशव सां रहत यदौ यह गिरिजान अवध कां नाड) | 
| समभा सरित यह सरज सो$ । यह वन वसत कलेश न कोड ॥ | 








नी 


९४ 


| 

'| वू .लमन सुख मोहि दिवौ$ । सेवन पुनि सव भति कियो । | 
। न्हाद्‌ विकल भषत फल नाना। सोहि वियिन यहजातनज्ञाना | 
| तः कडि निरख्ि शिला तहं मारी। वेढे ससिय सु्वधविहार ॥ | 
। फली ललित लतनि सिय जोड़ । घरि इक प्रमु गोदहिम सोड॥ ' 
| ले गिरिधात य कतक दावा सियललाटमहं तलक लग्‌ 

। रचि फलन दी माल सृुहाड । सियकहं तबहिं सुकर परहिराई 
। लखि बानरकदहं सिव सय पं । राम तवहं कथिकहं दुररिवः उं ॥ 

| खै करि सगिरि विद्र सुहाये ¦ पुनि प्रभु परनङ्टंकहं चायं ॥ 
। ल्या लखन स दस खग मारी । हरसी निरखि सु जनकद्नलारौ॥ | 

















१८४ रामरसायन पद्याकरक्तत। 


रचि पचि सुचि बह मस बनाय । देवन भाग दिय मन भायौ ॥ 
राम लखन कं परसि जिमायौ । बच्यह प्रसाद्‌ सु आपु्दिं खायौ। 
बाकौ बच्यदसुलागि सखावन । आये तव बह काक अपावन्‌ ॥ 
करत सौयकहं पल रखवारौो । इक वायस दौन्हहु' दुख भारौ॥ 
राम आद तव ताहि निवारौ । तदपि काक वह टखहन टारौ॥ 
| लै इक चिन प्रम्‌ क्रोध उमाद्यौ। पदि एेसायुध म॑च सबाद्चौ ॥ 
| भज्यह काक लखिसहहं पच्छाावा। वायस लोक तिहन फिरि आवा 
कोञ राखि सव्य नहिं ताह । समभि समुभिं रघुराजगुनादौ । 
| काद कहन ज्‌ खगहि वचाय ¦ काक सु रामसरनहौं आयौ ॥ 
| आय सरन यै बचन उचारे । हौ तुम सरनागतरखवारे ॥. 
| तुव सरचास चिजग फिरि्ायौ । काद्ध कड" मोकरहं न उचायौ॥ 
| या कहि प्रमुचरनन पर पज । राम तवर्धिं इमि बचन उचश्चऊ 
। मै सर तज्यहु इननहित तोद्धौ । मम आयुध यह विफल न हो 
| अवत जो मम सरनरहिंजआायो। ती यह करू ममवचन सुहायौ ॥ 
| दे दरक चंग रखि ले निज प्राने । ममसर यद निरफल नहिंजानै। 
योँसुनिखग मन वौन्ह विचारा दै ्रंगच्रीरन मोर गुजारा ॥ | 
तात है हगमह इक दौकी । उचितमोहियाही बिधि जीवौ, 
| दोहा । | 
यो इक दग दे काक वह्‌ चतुरादन को खानि ! 
जात भयहू प्रभू-पदं परसि पुनजंन्म निज मानि 








मानि ॥ 
इति श्री अयोष्याकांड पंचनवतितमः सर्म; ॥<५॥ 


टसम [11 क 











अयेाध्या काण्ड । | १८५ 
छन्ट्‌ | न 
ङौ बह विनोदनि ठानि प्रभु तह सीय मनद रमावह्ं | 


ये मषह फल यह मास खावद्‌ यौ सुबेन सनावदहौं ॥ 
तासी समै बह धर घुरि भरतस्तना त भई । 
सनि-सन कोलाहल भजे बद्‌ विपिनिचर कहिएवड ॥ 
टोहा | | 
राम कद्यह तब रुखन सा रेखह्‌ गनं 116 


होत कँ यह सबद्‌ बड़ रही धूर क्या ४९ 
ची पाड । | 
ङ अय वनगज मतवारौ । अश्ना महिष किध! तन भारी! 
| कधौ सिंघ खगनि डरपायो । कौ कोप दषम हित आयौ॥ | 
। लखन तबहिं चदि इक तसमा मे देखत पूरव दिभि पाह ॥ 
लखत भये उत्तर दिशि जवहं । आवत सन लखी अति तद्ध ॥ 
| गजर पद्लं तरलं तस्मा । उमड़ मानड समुद्‌ तस्मा ॥ | 
, | जौँ लि लमन कद्यउ पुकारो। इं अवत सनमख दलमारी ॥ । 
 । तातं अवह सथ्गिन वभागो । सौतहिं युपत गफहिं पठवायो ॥ | 
| धनुष तथार करइ बड भा । बैध कवच करह अतुराडइ ॥ 
यँ सनि लखनवचन प्रभु कद्यं किहको सेन स देष्यी चदय ॥ 
| दक निशान तवं लखन निहारी) स्‌ कचनार तस चिन्हित भारो ॥ । 
| लखि निशानपनिलक्ृमनकच्च' डे चावतं वह भर ॥ | 
स्रदुरलमे लड अवधरजा$ । हमर तुमहिं दनहाहर शद 
| राज्ञ अकण्टक करन विच हौ । ज्ञे संग सेन जु बनहि सिचः: 
| करत राज सदमृढन कहौ । भलौ तुदपदभगति जु येहौ ॥ 
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रसायन पदमााकरक्षत। 





१८६ रार 


~~~ ------- ~ = दमा 


लहि जोबन धन महि प्रभुताङ । को अस जाहि न्‌ दुरमति आई | 
कयकोयिह पुनि यासंगन्वंहे | इमहिं तुमरहिंजो जिवनन दैड| 
लौ शचघ्न कुमति कौदाता । ह्चहिसंगज्ु ममलघु भराता ॥ | 
समुभि तुमहिं इकलौ वनमाहौ। चाये हनन कुरंग के नाई' ॥ | 
जानत यह नहिं लन तदा ३े। मौचविवस जो आयह-द्यां डे | 
तातं मुडि अव अयसु दद्ध । करिहह" यु न अव सन्देह ॥ 
हे यह दइकहि सकल दुखमृला। जा कारन प हमकरह.मूला ॥ | 
या सम हमर न विय अपकारी ताहि हनत कष अघन विचारी | 
निहनि रिपुहि दै तुमहिं रजाई। करि अपच केकय कौ जाई  ॥ 
ता पीदं कथकेयड हनि । पन्य पाप अव कु नहिं गनि 
चिचकूट बनमहँ रन आज्‌ । हौ करिह" रघुपति तुब काज। | 
स रिपुशुधिरमय सरित वहा! सकल विपिन मासर्हिं सीं कां | 
गीध खार अौरह मसहारौ । करिहड' ठपित सकल रिप्मारी॥ 

दोहा । | 


मारिका वहिरहि आज महेश । 
कर{ह्‌ राज प्रम अवध का सीता तजि कटश ॥ 
इति खो अथोध्याकांडे षण्नवतितमः सगः ॥६ ६ 


[का 








छन्द । 
इहि भति क्रोधित लखन के सुनि वचन प्रमु बोले तवे। 
सुनु भ्रात तुव भुजबल विपुल तिहु'लोक जानत सवे ॥ | 
त्‌ चहहि तौ नभ करहि महि महि लै स॒मुज नभ पर धरे | 
को अस अजानजु जारि तोकं युद उडत द्धं करे ॥ 














अयेाध्याकाण्ड | 











दोहा 
[ (भ ८ क न, क, स, 


विन समश्च नहि कीजिये केन काज अकाज । 
हि 


पहूढ शम पाङताड पन ताक कड न इखज॥ 
| चोपाद्धे | | 
प्रथम राजमद्‌ तमनजोगायौ ।डंसो वह ताही विधि छाय ॥ 
| भरत-सर्सिजेया जगमा । तिनहिं राजमद्‌ चावत नादहीं॥ 
तिदहलोकन कौ लहि ठकुराद़ ! उपरजहि गरव न भरतहि भाई 

लेह लखन यह सम मत सौघू । हयहिं भरत पर करहुनक्रोध्‌ ॥ 
। आयह भरत जो यह वनमादही । तौ हमक अव कढुसै नाहीं ॥ 
ह प्त सौं प्रन कर बन ्रायौ। भरत कर्हि सव राज सुहायौ॥ | 
मे यो भरतहि दीन्ह रजाई । यातं उचित न करव लराई ॥ 

राजलोमवस द्वं जो मरिये । कै भरतहि विनप्रानन करिये। 
| दु" भतिद बड़ अपस हद । लोग हंसि भन कहि न कोद 
। निहनि वन्धु तिनकौ ठकुरादे । हों न चहहसगनिदह सुनि भाई | 
छाम अरथ धरमदु वि कदी । सै दक भाद्रव के हित चा ॥ 
मुबन चारिदसकौ टकुराई । हों न चह भोगहिं सव भादई। 
निहनि वंध लहि अवधरजाद़े । यामहं सोहि ठवनं सुख भा । 
मोहिन कषु दुरलभ मह्साद्धौ, सव्य धरम च्ियं ल्द्पि सदाहीं 
| मिलहिजु अधरमसीों सरराई । मोहिन सो सपटि.ह सखद्‌ाड्‌॥ 
भरत श वरघन तुमहिं विड । हन्‌ चरद" सुरखाक-रजादई्‌ ॥ 
भरत-आगमनकीजोरत्‌ शँ खव लौष्ठ ससुर निज चेत्‌ 
तजि ननसार भरत यह जददौं। इयर वद इ दं | 
सनत मयद्‌ ह्रं हं तहं ये \ वन गे राम लषन वयदेहौ | 
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१८ रासरसायन पद्याक्ररक्षत | 


सलि निज जनि करि कुबड्ाड। दभरथपगन माथ निज नाई ॥ 


हद्धि तुमि सिलषेकहं चायो, याक राजतिलक नहिं भायौ ॥ 
भरत न करिहडि कवड खुटाई। तजद् शङ तुम लछमन भाई ॥ 
राज च्रब जो तुमकदं भावौ । दैन भरत सो सहजं आयौ ॥ 
सुनि मम बचन भरत हरषेहे । राजतिलक तुमहीं कहं दहे ॥ 
यौँ प्रमुवच सुनि लखन लजानौ। द्वौ लज्जित पुनि बचन वखानौ। 
अवत पड तुमहिं सदै को । रात्रतिलक पुनिल्यौदटैत्रे को ॥ 
सद्ुचसहित सुनि लदमनवानौ। राम तवहं यह बात बखानी ॥ 
रे्र्डिं प संख ले अंह । राजतिलक पुनि हसक दैडै॥ 
तमधि सिथहि भौ बनदुखजेतौ। करिचडि दूरि खपति सब तेती। 
लख लखन हे तर्शैग मृहाये । आआवतवेगिजुद्धप मनभाये । 
वुञ्जय प गजह निहारी । आवत छत्ररडित तनभारौ ॥ 


5 भ 


होतसु मममन संय याते ! हेनन्टपति सख लहु करहाति।॥ 


जोरि.सुकर उर अतिहीं लाञे । लहि अयस्‌ प्रभूनिकट विराजे 
टो | 

भरत सेन सव शोखतें तव छ कोस पर राखि। 

भे चारखत निज पगनहीं राम दरस अभिलस 

दति श्री अरधोजकांडे सप्रनवतितमः सगं; ॥ ७ ॥ 


1 न दे $ त ५ ~ मनम 





॥ 





छन्द | 
सेन उतारि तरह भरत शचघ्र सौ बोने तव | 
ले संग सवर गुहयुत सकल णीरामयल खोज अवे ॥ 
हये पुनि सिव प्रोहित सहित वन भ्रमत खोज लगादद्यँ ¦ 
तव लौं न सख सहि कहं जलगि प्रभुचरन नहिं लखि पाद्हं। 








अयेाध्याकाण्ड । १८६ । 
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प्रसे जलखगन पन्थपद रुख्यहु न प्रमुमुखचद्‌ । 
न राम कहं तरम न महि आनंद ॥ 
 चीपाई। । 
द 


| 

| 

| 

| 

| 

न्य लवन धनि सिय मदहिजाई। करत जु निशिदिन प्भ॒सिवकाई । 
| 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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चिचकट परवत धनि पश्च । बसत जदा प्रम्‌ पुनि बवदेहौ ॥ 
। यद कहि भरत पगनि चलि ेई। रामदरश-अभिलाष भरे ॥ | 
। सिर पर कच न पायन पनी । कण्टक लगत न कच मन गनौ | 
 प्रेमविबस पग धरत उतानि । गनत न पुनि रविकिरन कसाले॥ । 
। कौसल पगनि परे बद फलके । कमलदलन पर जनु कन्‌ जलक्षे॥ | 
ककार गडत न नाक सको । छाड' टगनि सनेह-हिलेरे ॥ । 
सस जटा तन बलकल धारं । इत उत एमपदचिन्ह निरं ॥ | 
| श्रमसौकरबर मख पर कराये । जनु ससि श्रवत अननतकत भाये। 
| करहिंग कदं तर तरु विश्राम) खोजत फिर बनहिंवन रास॥ 
| करत मन्मन सोच विचारा । राम सुनत क ह नाम हसारसा॥ 

उ न कायल तजि अनितेई। तो वड़ मोहि विपरत इत डे ई | 
| ससभटिग मुडि सव अपराधौ । डेन जतन यह वादृहि व्याधौ ॥ | 


~ 


। कयक्षेड्‌ दिय दुख प्रम्‌ काज हौ ज्ञ मरत अव ताको लाज १ 
| 
। स 

| 





[का 


यह्धितलामि जननि चपमाखौ। ससिय राम लक्सनडि निकासी 
। तत्ते ड ममसिर सव दोषु । लखि सहि लखन करहिगौ रोष | 
| स परिहर तव प्रभुके पादन । को रघुपति सम सौलमुभादन ॥ | 
| क्लिदि ममक्लत सव अपराधा हे प्रभ करूनासिंघु अमाघा ॥ | 
| यद रघुपति कौ सहज सभावा। कवद्ह न्‌ सरनागतडहिं सतावा 1 । 


यो म ण ताम (० कः 














| १६० रामरसायन पश्माकरक्कत । 





~ यनम ०१०.७० 


| अस विचार करि धरि टृदृताई । मिलि जु तिहि पृकहि कड्‌ भाई 
| तू' कद राम विभिनमर देखे । ससिय लखन गुनगननि विसे 
| चँ पृक्त पुनि रूगनि विहंगनि। भमत विपिनमहं दरस उमंगनि। 
| लखि इक बड़ तक्ष साल तदाह! चदि तापर देखे चर्हघादीं. ॥ 
परनकुटौ तब एक निहारौ । लखि पुनि धूम सु मनहि विचारी 
हरिं बसत इतहि रघुरादै । यहि समुभि सख उर न समाई 
टोहा | । 

टुती संग जो भीर कु ताक तानि तिहि ठाम । 
भे चारुत तह को भरत जहौ विराजत राम ॥ 

इति श्री अयोध्याकांडे अष्टनवतितमः सर्म; ॥€८॥ 


व 9 9) वाव क 











छन्द । 
तहं भरत अस शचघ्र प्रभुपद पषवैं चाले जवे । 
सवशिष्ठ सौं भाषे यहहि जननौन कहं स्याव अवै ॥ 
गुह अस सुमन्त चले तवहं पिद्लागि दु भातानकै।' 
हरषत हये संव द्रसहित ओौरामरूपनिधान के ॥ 
दोडा। 
या षिधि चि देखत भये परनकुटी प्रमृधाम 
कीन्ह्‌ सवन मिटि दैडवत ता कहं तबहिं भरनाम 
ची पाड । 
अश्वम निकट विटयपजं भारे । तिनमहं भमत चोर निहारे ॥ 
भरि भरि भुजन विट्पजे भेट | एरेमविवस सुख सकल समेट । 











अयेध्याकाश्ड । 





| सौतनिवारनद्ित चद" पासे । देखौ बह उपरन कौ रतै ॥ 
| नीरस त इन्न कोटरो । दयो लागौ आश्रम चद फेरी ॥ 
| लपवत चलत इमि भरत उचारे। सनडह सवे मिल वचन हमारे ॥ 
। भरदाजसुनि जस कषु कच्ज । सो यह धानं तथा विधि लद्यञ। 
` | ऊँचे तरम लषमन भाद | वैधे चीर धजाजनु छादे ॥ 
। दूरिहतें अँधियारिह माहीं । यल मारग समुभर्हिं के ताहीं। 
| द्यौ अवे देखद्‌गौ रामै । यह मन्टाकिनि तट अभिराम । 
| जे प्रभु सव राजनकैराजै । तेभूपरह्हेऽव विराज 

| मो कारन्‌ प्रभु बड़ दुख पायौ । धिकमोकरंधिकमुहिजिरहिंजायौ 


# 


अवजसु प्रभे पादन परिहो। निरखिवदन दगसफल सुकरिहां 
` | प्रभुपदचिन्ह भरत पुनि देखे । जनम समुह सुफल करि लेखे ॥ 
लै रज तव तहँ कौ सिर धारौ । भूमि वहहि निज पलकनि भारो 
| पुनि चलि परनकुटी सुनिहारौ। सुतर सुकाठन लखन संहारौ ॥ 
| ऊपर वुश काश्हिंसौं छाई । सोभा्मितसुज्ातन गाड़! 
तदहं तरकसं तरवार सुचरमा । सोभित धनुष अभेद सुबरमा ॥ 
| तहँ दिशि दशानि क माहं । लसत चवृतर इक तिहि टां ५ 
| तापर द्रम विद्ाद्रत्ाई' । या विधि तरह वेदे रघुराई ॥ 
सीसजटा वलकल तन सोहै । चोट मुख्गचरम म॒निमोह।॥ 
| सीय लखनयुत चिभुवन-नायक । लसत कुशासन पर्‌ सुखदायक) 
| विमल-बद्न पर वन-रज छादे । जह तदं सुग खरे सुख पाद ॥ 
| मुकट न सिर छचदहुकौ कायौ । टुरत न चमर स॒पट तन नाहीं। 
| भरत निरखि इमि रघुवर भेसू । निज उर ल्य सुदुस कलेस 





सकस 





ससन 





| मौ रुकि करट नवन भरि चाये । धरि धीरज कष्टं पुनि इमि गाये 
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| रामरसायन पद्याकरक्षत | 
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| रः 
| ङ तैठत जे सचिव सभामे । तिन सुखगनसहं किय बिसरामे। 
इ पिरत जे षसनविशाला । ते ओओटहिं अवं इक खगकछाला॥ 
जिन सिर इत्यह मुकटमनि पूरी। तिन अब धशहु जटनि कौ जुरौ 
| जिन न लद्यउ सपनिद*टुखलेस्‌! ते भुगतत अव कायकलेसू ॥ 
। ड चन्दन-चरचित जेअंगा ! ते अव बनरज मलिन अभंगा। 
यीँ प्रभृदुख देखत वनम । मम सुख हेत मुनिन कै नाई ॥ 
| धिक मोक धिक जौवन मेरी । मम कारन प्रमु दुखित घनेरौ॥ 
| यों बहविलमि निरखि प्रभुपायन्‌। करत प्रनाम चले चितचायन ॥ 
| चाहि चाहि कडि दोऊ भाई । प्रभुपद निज सिर परसे जाई ॥ 
भरत शचुघन प्रेम समोये । स॒प्रभुचरन दग नीरहिं धोये । 
गुह सुमंच कीन्ह प्रनामा | प्रभुपद्‌ परसि ल्य विसरासा। 
| मिलत यथोचित चारिह भाङ्‌ । प्रीति समुद्‌ उमग्यह्‌ इकहाद ॥ 
दोहा । 
चहँ मादन को रुखि मिरुन बन्वासिन के जह्‌ । 
नयननीर बरषत भये परसत प्रेमसमूह ॥ 
दति श्री अयोष्याकांडे एकोनशततमः सगं; ॥ << ॥ 








छन्द । 
यौँ भरत चौर जटा धरहि जब रामक पाइन परे । 
निज-करन लीन्ह उटाड प्रम्‌ तव भरत कहँ हं इरबरे 
सिर सलि उरि लमाय पुनि पुनि सु भज भरिभेटतमभ्ये' 
जनु मिल्यहइ फल बनवास कौ यह समुभिः धरि गोद्‌ हिं लिये 








अथेाष्याकाण्ड। १९३ 





द {ह | 


ह 
ने यारत भये सरज भरत की काय ॥ 
चौ पाई । | 
। कर कमलनि श्मसौकर पोषक । लै सिय सुवसन चंग यगो ॥ 
| करि भ्रातहिंगतश्रम अनुरागे । कशल प्रश्च पुनि पकनलापे ॥ 
कड भष्त तम हौ अति नीकं तेम कशल पुर महं सवरी क ॥ 
पित दशरथ पुनि ह कह कं । क्यो तं तिनि तज्यौ अव एेस। 
| बहत दिननमरहं तोडि निहारो) हेत्‌ सुहिप्राननतेंष्रे ॥ 
। क्ये; चलि घोर विपिन महं ्ायौ। भौ दूबर दिष्डियत्‌ टु व्धायौ ४ 
। राजसूय-हयदेध-विधाता 1 ह जीवत दशरथ महच्राता ॥ 
। सुनि वशिष्ठ रघुक्ुल गुरु प्रोहित । है पृजित सुख सो चति जोडितः 
वतिशिच्छाह सुभिचामाई । इंये दुशल कषु मस भाई ॥ 
डे सुख सहित जननि कथकतेड । जातं 
| देव पितर गर विप्र सुजानै । इनि रहत छव नित सनटःने॥ 
| चाकर स॒भट वयद्‌ पुरवासौ । येतौ निकटं लहत उदसौ, 
लुर$दविदयायुत जोड । हे सुख सहित सुधन्वा सड ॥ 
| नौतिनिपुन तन धन रखवारे । इं ते सचिव खपति कहं म्य। 
| दोहा 
सो मसख्हत रच्छतं हं क नदि | 
न स विदयन संय्रहत अजर अमर दी मोदि: 
| {नच ट्ष्‌ स्व्‌ चल १८८ 3 ‡ 
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। वेठि सडीरनिही नरपति देखत दै निति न्यायं 
| अस उपाय तो नहि करत जामे षहुत्‌ अपा 














पनि ^ च हिये बरहीन ॥ 
। न्प चाकर की चाकरी राखत हं तो नीहि । 

। जात अनर्थ हं बडो स्वामी कां महि माहि ॥ 
मुर वीर धुव धीरजी बुद्धिवान बरुवान । 

ठेसो सेनापति पहि हे रिथ घान समान ॥ 

देश कार ज्ञाता सबुधि सचि कपटविहीन । 

। अस उकीरु मनभाउते हें चप कहँ परवीन ॥ 


। देश देश चप चपन दरु रुखि जखवारनवीस् । 
हत नित खबर है द्श्ह इन 














| ______---_---------------- 
| * अयै(ध्याकार्ड । १९५ 










ठयवासई मरमज्ञ 


(५७ केर 








वेन बन्ने विनहीं कहे रिपुकोजु कटु विचार) 
वमन्चि छेत अनमान सो सचिव सु भू-भरतार ॥ 
अधिकारी जे धरम के ओरहु उहददार 

तिनकी राखत ह खवर चारं चार रस चारि । 
स्वामिकाजहित रन परे ज अरपत निज त्रान । 
ठेसे सभटन के नृपते रखत हं सनमान 
जपने अपि समय मे धरम अरथ अरु कम्‌ | 


सब सेवत है 














वपति संचित आपन धाम । 
अख धन तो नाह सश्चत जां धरम नसाय | 
ध्ररम ती सह्‌ अजचस्त जात सव धन जय ॥. 
नहु जाय धरमह घय् स्मन कद धन्‌ हि । 
से काम कुम परस हं ता नाह च९म पा, 
ल नासक एड चार क हर्त सकट नज 
भ मद मोह पिह इन पन्च ठ 
हृत्‌ पुन श्रम वडो समनं कदु जद! । 
ठव यरय खा विधिकर कृज्‌ ॥ 
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राखे सरल सवैह स्मै कटु कुटिलन कौ कारि | 
आरोपयति सुचि स॒सनयुत दुखद्ायकनि उपा'ट ॥ 
द्खदायकनि उपाटि भारि करटक सब जार । 
कटे टूटे सुदल तिनि पुनि सौच सम्डारं * ॥ 
लघन करत त्यः उच्च उच ते सस करि ना , 


वाग्वान की तरह पति निज राजहि गसे ॥?॥ 
धरमर्हिचिन्तत प्रथम ड पुनि सचिवनकी राह । 












लल्‌ लोक्‌ बिरतन्त व्यो लखि मश्डल नरनाह ॥ 
लखि यश्डल नर नाह चारि मृख नैननरहौ सौं ं 
राग रोष निज मन्त गुपत राश्ठत सवौ सौं ॥ 
समय पद्‌ आचरत बहरि तौनिहं क्षे कर्महि 
च्छत्‌ निज अतह राखि निजकृल के धमंदहिं॥२॥ . 
राखे विष पर च्छं सुधाधाम प्ु्ीषधि-ईसं | 
 अगिनिज्वाल विकल पर धरहि गंग निज-सीस ॥ 
धरहि गंग निज सौख जगु पर पुनि अदहित्रन्दा 
अदहद्वन्द्नि पर मोर बेल पर सिंघ अनन्दा ॥ 


सिंघ पर गिरिसुता शस्य निसि दिन खभिलापै । 
या विधि दपतिस्‌ नौतसुड़क पर एकि राखे ॥३॥ 
अधिकारो ते प्रेतगन लदहंसु सव खाज  । 
आपुसहो मै करि कलह इक इक सों गुराड ॥ 






९ । 


याते हेइक सत पति संजी अधिकारी ॥ ४ ॥ 
दौड । 





वस व्ह रहब ३ करव विचार | 
स क लनन्न दरस स व्यवहार ॥ 
















सा खाचव समिज्रबट कष कलं निज दश्च 
॥ । ल त्‌ ॥ 
ग्‌ ज राज के घमद्यत सदा नखा 
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ति नाक समुन्च ति नपति ए चारिह सु उपाईं !॥ 
साहस द्षव अरथ कों गारि काहिवो कोह । 
दंड दूब अपराध बिनि करब इरषा द्रोह ॥ 

¦ 
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चुगसी सुनि इक्‌ एक सं कहूष करव अन्याय 
€ पमृञ् कै स्तहु राय 
साह को मत्रद्राक्ति भ्रमरा 


| 
समुन्चि तीनहू शक्ति मे राखत नुप अनुरक्ति ॥ 
वेद शाख विया विपुर पुनि विया कृष्यादि । 
। 
| 










नीति विया तिहूं कयन कीट यादि | 
द कृरव कर कूच पुनि चटव करव सछ्छाह्‌ 


॥ 
य 
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अयेध्याकाग्ड । १८९ । 








। दैव करहि सो होयगो यह कहि तजत उपाई । 

 दुरभिक्षहि को दुख सदौ कहत रहै अकुखय । ` 

| फौज नहीं करिये कहा कहत जु तनि व्यवसाय ॥ 
। 
| 


कामी कवष तै चपरुचित्त मय पाद । 
| 





। तजि सुदेश पु देश कं रहनवार जो कोड 
ख अनक नज सन्रुगन देदह रहत ज हाड ॥ 


हठबादी निंदक-निगम जिहि न समय क ज्ञा 


। 
। ए तिनसौं तौ मिरखत नहि कव नृपति सुजान ॥ 
। दशा खजाना दुगं पुनि अधिकारी भरू दंड | 
पाच प्रक्रत मडर नृपति समश्ाते सतति अषड ॥ 


५4 (न (क [ ऋ 


। 
चह {दद स्वमत बरन उदासान चतस्याई्‌ । 





| स = पनित समश्चत रहत चाहि जपनी जीति 
व्यूह विरचिवो सेन कौ मसर्त कै गन दोष 
ये नप ठानत समन्चि कै तनै इरषा रोष 


| | र । „+ | _ नस वन्‌ (वा 
रत जु देवी काज कदु तातें पावत सि 









| 


^~ ॥,.6 0 व 1 








छन्द । 
४ तँ = ॐ, 
यो पि कुशल भरत्त सँ प्रभु बहरि वृभरतसे तवे. । 
तु" चीर बलकल जटा धरि किं हेत वन जायो अवे ॥ 
सुनि भरत यह ति दौन ह्न कर जोरि यों भाषत भये1 


दें तुमहिं पितु बनबास्र याहो शोक सुरलोकं गथे । 
दोहा । 





दौ पणई्‌ । 


2.1 
चोड सुप्रभुचरनन कौ छाहीं । मोहिनगति कडू चिभुवनसादहौ 
यहि सस्मि यै दलि बन अयौ। भवह सनाथ तमि लख्ि पासी 
ह सेवक चरनन कौ चेय । याते वच मानहदङ्कमेरी ॥ 
अरव तुम राजतिलकं करवाच्ो । मरत प्रजाजन सवनि जिवाचो 

छ अनाथ सव जननौ चाद । प विन दुसददुखन हौः छाई 
। समु धरम निज कर रजाईइ। मम उर दाह दडड रघुराई । 
| ससुभि मोहि दासन कौ दासु होड प्रसन्न करद युर्वा मू | 
| या कडि भरस परगने पर पज । राम्‌ तविं जिजभुजन समश्च! 


घोर नरकं परिहहि कथकेडे । जा हित तुम अस टखित भयेद। 















अयेध्याकाण्ड । ` २०१ | 
। लिय उटाड़ पुनि उरं लायी श्रीमुख आभिरवाद्‌ सनायौ ॥ 

| चिरजौवह बड़ होड कुलौना । वाटृहि विपुल प्रताप नवीना ॥ | 
| जलगि विरंचि मङ़ेण भवानी । तलमि रहहि तुव सनस कहानी 

। समुकदेखत्‌' भरतसु भाई । मेँ रघुकृल मह जनम नो पाई॥ | 
लगि लोभहिं अघ-करम अनस ¦ मोसौं होड सकत नहिं ठेसौ ॥ | 
| पितुकच माजि तविपिनसहं बायौ। चों अव राज करहं अघद्टायौ॥ | 
| तू तज शनिजर कैर गिलानौ । तोहि न क्‌ दूषन में जानी 

पुनि तुब जननिहकहं अघ नाहौ। वासौ त्‌" कष्ट कहन रथादी 

| बालकवुधि तजि गह गुसज्नाना । को तुवसम शचि सौलनिष्ाना 
गुरु अस पति करहिंजो चाद गहिको सक्त दुहन कौ बाड॥ 
जहिं चाहदहिं तिहि देहि रजाई। मेज वनरं स॒ वन कहं जाई | 
हम तुम आदिक ब्पसुतचारौ। ड सव पितथायस्‌-अधिकारी ॥ | 
वियिनवास इमकहं खेप दौनी! त्मदहिं अधौश चवध कौ की 
ताँ तुम कह उचित रजा । सुहं वनवास उवित यह भाई। 
मुरं वन तुहि टे तिलक सुराजा। तजि निज तन सुरपुरहिं विराजा | 
मरि तुमहिं पितुकौजो बानौ। सो परिपालक उचितनिदटःनीः | 





न 3 
म 


नर. 
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रसरसायन पद्चाकरक्षत । 





९ 





छन्द । | 
सौं सुनि वचन रघुनाथ कै तव मरत अति व्याकुल ठये । 
कर जोरि करि वद्ध विनय प्रभ सोए वचन बोलत भये। 
जो विहित घमहि तजि करत क धम सनि फल पावद्ं | 
ञ्य विन जनेऊ यन्न करिवीं विफल श्तिगन मावह 
दोहा । 


सुकृरु सनातन धमे यह्‌ में समद्यत रघराज 1 


<> । 


अ ख्चुप्ु बड गक जतं करत न क्वह साज ॥ 

चौपाई । 
ताते तस यह करहरजाई । इमहिं उचित तव पद्‌-सिवकाई | 
धारि धरम जो राजहिटाने । सो नरदूप पति भगवानै ॥ | 
हौ लु इत्यौ मातुलण्ड मादी । स लखन तुमह हते वन द्यादही॥ | 
ठेस समय पति लहि शोक । तजि निज प्रान गयह परलोके) 
हौ तव मातुल ण्ह तिं घायौ । सहित शत्रुवन पुर कौं चयौ ॥ , 
तव द अगिन पति कौं दौन्दौ। विधिवत सकल क्रिया एुनि कीष्डी | 
ह तम पसुत प्रानपियारे । सवनि सुगतिटायक ब्रतवारे ॥. 
पति क्रिया ठान रब यातं । लहहिं अखय पिठटलोक सु जातैः 
| दाहा । 


ताते निज कर देहु तुभ पितुित 
इति श्रौ्यथोष्याकांडे द्यधिकशततमः सर्गं: ॥ १०२ ॥ 


























अयेाध्याकाग्ड। ` ` २०३ 
छन्द । 





| सुनि सुपरित्‌ दशरथ कौ मरन तव राम मरित है पर । 
। रोये सकल भाद्रे ससिय करि करि विलाप विथा पर 
पुनि हं सचेत भरत्त सौं प्रभु कद्यह शोक समाद कै । 
अव में करहंगौ कड कहा निज्ञ अवधप॒र मै' जाद्‌ कै। 
दोहा 
मयहु न कोर होद्रगो मो सम कुटिर कुमार । 
जिह न करी पितु की क्रिया निज कर श्रुति अनुः 
चौपाई । 
| धन्य भरत त॒मदपङकेजाये । जो पित॒करम करे ति गाधै 
| बनहवास करि प्रन ह्याद्यं । दीन जाहगौ अव पुर माहीं | 
| सौय लखनसौँपनिप्रभ्‌ कद्यञ। टौरन हमि तमि कड रद्य , 
पित्बिहौन अवमे त्म भाई । खसुरविहीन भङू मद्ि्ाई ॥ | 
। पुनि रघुपति बड़ कीन्ह विलाप. लहि प्रित-मरन जनित संलाप्‌॥ 
| मिलि भान रामह समुभायौ। या विधि प्य सदह चलि चयौ | 
| अपने अश्ितिजु मरन पिताक कौवें सोच न अ कच ताकी ॥ 
| ठह करहु पिण्डोदक कर्मा । उचित यहि सुत कौ चव धरमा | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 








र ॥ 


^ £ 2 ® र 


| योसनि प्रभ सिथकरँ समभायो। ताडित इक नव वसन समाय 
दंगुट्‌-चरन विरचूनसरानौ | प्रम्‌ जायसु लदमन तदहं जनौ 
। तब समद गहि रघपलत्विहं । लं ञज चले शचि सिति जडादह, 
| चारिद बन्धु दुखित सह सौता। ये मन्टाकिनिज्‌ प्रनौता ॥ 


1५ 


क, 


पुनि दचतिनदिशि सनम ह्वंकं। दिय तिल तोयंजलि शुचि ह्र कै 
| द्रभ विह्वादर सरिति तट मादौ । ले फल चूरन राम ताद्य ॥ | 


जतत म्‌ मामा ५ तवना तोन 








यायक 





२०४ | रामरसायन पद्याकरक्तत। 





पिण्ड वनाद सुपितु कहं दौन्हो। या विधि बचन उचारन कीन्ह 


जु कु अन्न निज भोजन कौजे। बहहि देव पमितरन्‌ करं ठीज्ञे । 
तावं पित्‌ फल चृरनहौकौ । लेह पिण्ड यह मम करनौ कौ 
यो वारि क्रियहिमुयलयपनि अ्राये। परनकुटौ हरहि पर्‌ छाये ॥ 
भरत लखन गदहिगदहि प्रभुहाधा । भे रोवत विलपत प्रगाय । 
रोदन रव सुनि सेन उचारी । सिल्यह भरत अर अवघविद्ासे 
सुनि पितु-मरन सुरोवत ठेस । निपट अनाथ विजन वन चेत, 
घा कडि सेन सकल चलि आद! हं जह भरत सहित रघराई । 
म॒नि तव संन-कुलाचल भारौ । मे भाजत खग र्ग वनचारी । 
सवनि लखे रघुपति जब जाई । करत प्रनाम भयो सिर नाई । 
दोहा । 
राम यथोचित करत भ तिन सव कौ सनमान । 


पूछे कुरार कहि ृदुब्रचन करि करि नाम बखान ॥ 
इति ग्रौअ्रयोध्याकांडे चाधिकशततमः सर्गः ॥ १०३ ॥ 


“कि 


चछन्द । 
पुनि ले खपति रानौन वों सवरिष्ट अावतड्ज्वे ,, 
परभुजननि कौशिल्धा निरखि मन्दाकिनौ बोली तवै ॥ 
देख ह समिचा इहि बनिपिनर्मै रहत दोज वोरडं | 
कष तौर कह बलकल प्राने परे कड क चीर इं 
दोहा । 
ममसुत राघव के य्यि खन तिहारो तात 
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ववत सक 





म रटत ~~~ ~~ ~~~ ५ 





| तबहिं वशिष्ठ स अवत भेदं रास तिनि चलि लेत भयेद्‌ ॥ 
। गृरुपद्‌ परसि प्रनति प्रम्‌ कन्हे) मनिहंसुखार्षियों कडि दौन्हौ 





अयेाध्याक्षागड्‌ ॥ < २०५ | 


चीपाद । 

जं यह करम जगनिग्दिति हेड । तद्मि लखन श्रति समभि करड 
ह न लखन सो यह दुख नोग्‌ | कहहिं कह मममतसीं लोग्‌ 
दिय पितुपिश्ड लखह दहि ठाद द्रभ विवाद दुखित फै नाई" ॥ 
इगुदि तर फल चूरनहोकै । दीह पिण्ड खपर्हिं जगतो कै ॥ 
यातं अव दृ अधिक दहाडे । फटतन्‌ उर जो कठिन महा ड 
आघ महिसो पितरन टहौ । निगम पिश्ड बिभि भाषत वेद्लैः 
यो. कहि रोवत रघुप्रति-माई । परिलपत परनकटौ टिग आई ! 
भरि हग तहं रघुवौर निहार । तन जौवन प्रानद तै धारे ॥ 
वत लखि जननिन्‌ रधघुराड । करत प्रनाम चले सिर नाई ॥ 
चरन परसि मव मातनहौ के । किय प्रनाम भूपर परि नोक । 
जननिचरन कौ घरि सुहाई । पलकनि पोिसु सिरं चट्ाई 
याहौ विधि कियलष्ठनप्रनामा। देत भड' चासिष चपभामा ॥ | 
सृघदह्िं सिर फिर डरहिं लग्र, मान प्रान गये पनि पत्रै ॥ | 
लुखि सव भासन जनकदुलारौ ¦ पगनि परसि किय प्रनप्रतिभारीं 

कौ शिल्यादि सकल दपरानौ । सियहि बसौसदहिं कहि यदवानौ 
श्रटल्‌ रहहि अरहिवात तिहारी । जव्रलगि सिंमखमलिल ति चारी 

सियहिं लाय उर पनिपनिसेटे। जनु जौवनफल सकल सरटे ॥ । 
कौशिल्या लखि सियहिं मलीनी। सख्यो वदन सकल तन क्लैनीं 

वोलौ कडि ह ज्नकटुलारौो । दशरथन्धपसतप्रानप्यारौ | | 
ह मस पच वधू दुख पायौ । ल्ठत तोहि मुहि भोक्त सतायौँ 

















प गोगा 
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क 


| 
॥ 
॥ 
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= रामरसायन पड्माकरक्तत। 


पिण्ड वनाद सुपित्‌ कहं दौ! या विधि वचन उचार न कौन्हं। 
खु कुं अन्न निज भोजन कौजे। वहहि देव पितरन कहं दीज्ञे ॥ 
ताते पित्‌ फल चूरनहौ कौ । लेह पिण्ड यह मम करनौ कौ॥ 
यौ करि क्रियहि मथलप्‌नि अाये। परनकुटौ दारहिं पराये ॥ 
भरत लखन गहिगदहि प्रभृहाधा । भ रोवत विलपत ृप्रगाया ॥ 
रोदन रव सुनि सेन उचारौ । मिल्यह भरत अरु अवधविहारी 
सनि पित्‌-मरन सुरोवत एस । निपट अनाथ विजन बन सेद्ध, 
घा काडिसेन सकल चलि अाडई। इ जह भरत सहित रघराई 

मनि तव सन-कुलाहल भारौ । मे माजत खग ग बनचासै । 
सबनि लखे रघुपति जब जाई । करत प्रनाम भयो सिर नाई । 

दोहा । 
राम यथोचित करत भे तिन सव कौ सनमान 
पूछे कुशारु कि खदुबचन करि करि नाम बखान ॥ 
इति श्रोअयथोष्याकांडे चाधिकशततमः सर्गः ॥ \ *३॥ 


~र ल 0 


छन्द | 

पुनि ले खृपति रानौन कौं सुवशिष्ट आवत ड जे | 

परमुजननि कौशल्या निरखि मन्दाकिनौ बोलौ तवै ॥ 

देख सुमित्रा इहि विपिनमें रहत दोस बौर डे | 

काहु तौर कद बलकल पुराने परे काद कद" चौर डं ॥ 
दोहा | 

न त (~ __ द 

मनरसुत रवव कं [ठय ख्खन तिहरा तात 

„ 9 (9 = ज ८ ~ = (9 (~ र्‌ जात 

हह त 1 भार्‌ हहह नत = जात्‌ 
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अयेध्याकाग्ड । ` ६०५ 
चीपाङ | 

ज॒ यह करम जगनिन्टिति इई | तदपि लखन यति समभि करेड 
हन लखन सो यह दुखं जोग्‌ | कहिहरहिं कहमममतसोंलोग्‌ 
दिय पितपिश्ड लखदह इहि ठाङ्‌। द्रभ वि्छाड्‌ टखित क्षे नाई 
इंगुदि तरु फल चरन होक । दौन्हे पिण्ड वपर जगती फ ॥ 
यातं अब दुख अधिक कहा | फटतन उर जो कठिन महा ह 
आपु मघ॑डि सो पितरन देहौ । निगम पिर्ड त्रिभि भाषत वेदी 
यकि रोवत्त रघुगरति-माई । तरिलत परनकटौ टिम आई | 
भरि हम तद रघवर निहार । तन जवन पए्रानहतेंध्वरे ॥ 
आवत लखि जननिन रघुराई । करत प्रनाम चले सिर नाई ॥ | 
चरन परसि मव मातन कै | किच प्रनाम भृपर परि नोक्षे ॥ | 
जननिचरन की धरि सुहाई । षलकनि पोंछिसु सिरहिं चटाई 
याही विधि किव लखन प्रनासा। देत मड आसिष पभामा ॥' 
सुचि सिर फिर उरं लगावैं, मानह्‌ प्रान गये पुनि पै ॥' 
लृर्डि सव सासन जनकदुलारो । पगनि प्रसि किय प्रनपति माय 
क्मशिल्यादि सकल खपरानौ । सियहि असौसर्हिं कहि यह वानौ 
अटल रहहि अद्िवात तिहारी ¦ जबलगि सिंश्वुमलिल श्रुति चारी 
सियहि लाय उर पनि पनि भटे । जनु जौवनफल सकल समरः ॥ , 
की शिच्या लखि सियहिं मलोनौ। सुच्यां बदन सकल तन कछोन | 
बोलो कहि हे जनकदटुलारौ । दशरथद्धपसुतप्रानपियारौी ।| 
हो मम पद वध्‌ दुव पायौ । लत तो महि भोक सतायी | 
तवहं बजि्ठ स आवत मेड । राम तिनि चलि लेत भवेद ॥ | 











। मुसपद्‌ परसि प्रनत प्रभ कौोन्हौ मनिहसय{स्षियों कडि दन्द 
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२०६ रामरसायन पद्याकरक्षतं | 











मव प्रभु सुनिहिं कुशासन ऊधर । खि चदनि वेढे वनिम्‌ पर॥ 
कल वधु बेटे प्रभु पाष । त्यं पनि सचिव ससेनिक आष्टे॥ 
दोहा 
कृष्ह्म भरत अतर चय सा कनात बान 
४ न क 
{च यह्‌ कतुक स्व भ बर्त चव लत 
दति श्रौजयोध्याकांडे चतुयाधिकशततंसः सगः ॥.१०४॥ 


न 


चरजीवह संच लदछयउ घनेरी । टहहिं दवन 












न्द । 
या बिधि सवन चुघ होतहीं तव भरत बोल राम सौं 
दिय राज तुम मममात कौ निजपित्बचन इक ्ाम सौँं॥ | 
सो राज अवमे तुमहिं कौं सुख मानि सौपत हौ यद्ं। 
यह राज कौज भार बड़ चल सकत च्रौरन सों नहीं ॥ 
दोहा । 
र ञ्‌ ६ ह ल (भ [4 
नको सेवत ओर जन ते जीवत रहि प्रान 
सेवत जन अर को ते नर तक समान 
व | | 
॑ चौपाद । (य 
ग सव विधि तुम समरथ भाई। ताते अव यह करहु रजाई ॥ 
महं प्रजा पालन कै काज । किय उतप्न्नस दशरथ राजं ॥ 
रह प्रजापालन तुम ताते । खरग" प सुख पेहहिं याते ॥ | 
चिव प्रजा गुरुजन महतारौ । हमहं सकल सेवक पनि नारौ+ | 
हत्‌ यड एकहि मनमाहौं । करहि राज रघवौर सदाह ॥| 
रं सुनि भरतवचन रघराड । मे भाषत इमि सवनि सनाड्‌॥ | 








[0 
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अयेाध्याकार्ड | २०७ 
। यह जो जौवसु सवसो नादी। डे दक प्रभ्‌ याधीन सदाह ॥ | 
| ज्यौ प्रभु चहत नचत यौ यों! याकी जनम जनम मति यींह्य॥ | 
| परि प्ररवस कपि नाचत जैसे । प्रभृवस जौव लखड्‌ यद तैसे ॥ | 
| कालविबस अज आदि सुरेशा । कवु लहत सृ कव कलेशा। 
` | आवत सुख दुख युनि पेते । सदह काल छ्वात निभिदिन जत 
डे इमि कालवलौ ग्रति गायौ । याकौ अत्तन काहू पायौ ॥ 
सुनद् भस्त हम जो बन अये। सो तुम कहत षति पठवाये ॥ 
| तुमजु जटा बलकल चप राखं। अये विपिन स किडि के मातैं। 
इस बिवसज्यौंत्‌ इमि घायो। ल्यौँ मुहि वास विपिन कौ सायौ। 
| याकौ दोष पहि कषु नाहीं । कयकेयिह निरदोष सदाम ॥ 
| होनोज्ञुकष्टुसु होड ररडे । कोटि विधिस्‌ न कवहं टरं 
| सख दुख सम्यति विपति वियोग्‌। हानिह्ं लाभ सृजन संयोग ॥ 
| जीवन मरन सजस जसहानी । कडद् कहमलमि अर वानी 
ये जिहि ससय बद्‌ जडइंजाकां। विलदृप्रयास सिलतवते तःको ॥ 
हे यह होतव की गतिरेसौ । समयनु चहहि करहि तव वैस 








= चक 
य य 


धथ 





सो॥ 
तन जोवन घन कं थिर नाहं इनदहिं सोचि मरियंन हधादीं। 
धन संचय छव लड अशेष । जो अतिवटहि सुगिरदहि विगेष्‌॥ 
| जदं संयोग तहं विरह विधा । जगजौवन यह मरिवे ताई' । 
पाके फलन्‌ परतन भय जेस । जोवत नरन मरन रते 
| ज्यों ज्यैं जात नितं दिनरात किनङिनि आयु घटत तिहि 
| हौ जीरन ज्यौ खह गिर परह । हं नर पलित तथा विधि मर 
जु दिनि गयौ सु फिर न्हिंअवे। घटतनजुचायुसु नर क्छ पावे॥ 


ञ्‌ 
सा 


॥ 





1. ~ 
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॥ 
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२०८ रामरसयन पद्याकरकषत। 


बल आयुष यह ठहरत नाहीं । ज्यौ ठन वहत सलिल के माह 
लवन घरत जिम परपानौरमैँ | ता बिधि च्ादु घटत जानौमै। 
र तुम समम भरत मन माहौ। आपन सोच करत कुं नाहीं । 
वपति कह! यौरन कौ सोचौ । पुन गति अपु अवलोचौ॥ 
ढह उठह करदह कष्टं कोड । छ्निषिनिदौनमसु आयुष डद 
1जदह किन वह कोसन ताई' । तदपि समौच संग षछोडत नाई । 
दह जाद्‌ किन प्रोर परताल । तिनहं पैठि ग्रस्त तन "कालु ॥ 
धम लरकपमन पुनि तसनाई । च्योँहौ तन आई बिरधाई ,।॥ 
वर्हि जरा बस तन सिथलानो। पकि गे कैश मरन नियरानो ॥ 
[व नर कारि कड कोन उपाङ । दूर करहि अयनौ विरधाई ॥ 
गेतो सुबस्नज्लु जौव सचेतो । हद़् वपुष निज होन नदेतौ ॥ 
खिल चराचर जो जगसाहौं । को अस कालविवसजो नारी। 
नरखि उद्य निज नर हरषीं, घटतनज्ञु विभव तबहिं अङ्लाष् 
 ससभत नहिं नर निजनाध्ता या जग मे इह अजव तमाशा ॥ 
नत प्रति दम देखत नर मर्ह तदपिन निजसोचहिं जन कण्डं 
ठत अजर अमरक्ते नाई । मनहइ कालवस ई हम नादं । 
कुण्डलिया । 

ये तौ भाषत सवै गई रेन दिनि जाद | 

यह न कहत कोड कहं घटत हमारौ आड ॥ 

घटत हमारो अड कमाडजु घन बडल्याञजं । 

ठानं बिविष विला नारिडित गहन गदां ॥ 

बेरिनकोा करि नाश पास राख ज सनंहौ | 

नहिं जानत निज मरन सवै भिलि भाषत येही ॥ १। 








अयेाध्याकार्ड । २० | 








ौतौ सरद हिमन्तह्ू अयो वहरि बसन्त । 
डे इह व्रीडा काल कौ निज आयुष को अन्त ॥ 
निज्ञ आयुष को अन्त सुनहि समुभत हे कोड । 
तन धन ममता विवस कषु सौ मति भो ॥ 
लोभरहिं लग वद भमत लहत नहिं कहं चित चौती | 
रहत तवहं मुख बाय जवं निज आयुष वौतौ ॥ 
जसे कौ नहं काल तै विविधि विप्रन के काठ, 
होत जहाज समुट्‌ मं ठदटदहिं टौक सब ढठाट॥ 
ठठं ठीक सब ठाट कवं सुन फाट तरद । 
भिन्न भित्र दते बहहिं सलिल नमन के नाड ॥ 
सत पितु बनिता बन्ध होद दकटे रुह ठेसे 
कष के कहं द्व जात काठ बोहितके जेसे॥३॥ 


| ची पाई । | 
| ज्यौ इक कदं मग चलत निहारी । तासो इक इम कहत पुकारी ॥ 
। छह पिदलग पहं तेरे मो पिहलमि एुनि पथिक घनेर॥ 


त्यो जगरौति निगम निरधारौ । एक मण्य इक करत तयार ॥ । 
जनमत मरत परखि पयि दोस; काष्टं येकि सकत नहिं को ॥ | 
ताते भयद्ज्‌ मरन पिताकौ । उवितन सोच करव च्रउ ताकौ 
करि वद मख पाये सभ मौच्‌ ¦ पचे सरगसरनङवौच्‌ ! 
तजि नर तन जौरन महिपाला | भे पावत सुर सिह विशाला ॥ | 
वस बिधिपुर छप करत विहारा तातं उचित न सोच विचारा॥ | 
धीर पुरुष अव जे जग माहीं । ते मख दुख कुमानत नाद्यं | 
तातं भरत तजह तुम शोकं । वस पुरम पालह नरलोकं ॥ 


म 





म काका 


सि 


न ~ ----~~------------------------------------------------ --~------------~------------य 
[पिपर 


२१० रामरसायन पद्याकरलछत) 





शे रेह इत ह्लं वनवासी । याकौ तु कष्ट कक न उदासी 





ई तुमहिं पितुकौजोवानौ। पालन तास करव सखदानी 
दोहा । 





इति शौ अयोध्याकांडे पंचाधिकशततमः स्गंः॥ १०१५। 





छन्द । 
याभौति सनि प्रम्‌ के बचन पुनि भरत बोलतमे यकै। 
जसे कड़े तुम धरम वच ता भाति अव कौ कहिसकं। 
तुम कहँ न भय कह काहु ते तुमको न प्रीति अमर्षं डे 
तुम से तुमहिं सम शौलसागर तुमहिं शोक न इर्ष इ 
दोहा । 


। धरमसंराय जवे बडे म॒निन को आइ 





त त 


चो पाई । 
` सरबन्न तदपिरघराडई ¦ वक्त धरम मनिन सौं जाई ॥ 
घे सम्‌ आई । जो बुभत चीरन सिर नाई 





यड तुमहिं षिः 
¶ यह ज्यौ लडि बपुषविष्टोद्ध। नहिं राखत पुनि तन सँ मोऽ 

त वित दार सबन विसरावै । यों तन धरहिंज्‌ कड मतपावै 
` बह पुरुष दुखित नदिं होई । एसे तम इक ओर न कोई ॥ 
हदु खड लहि सोचत नाहं । यौ को होय सकत जग माहीं । 
। तुम सम सम सल्यनिघाना । शुच सरवनज्ञ सुमति गुनवाना॥ 

















0 मी "मी 


व 








अयेध्याकाण्ड । २११ 





| आवहि दुख तुव निकट सुकैसे। रवि ग्रह तमद सक्तन्‌ जसे॥ 


सु ममजननि तुमकदं दुख दीन सो तुम सकल छमापन कौन्ह॥ | 
हहं समसि धरम कौ वाते इ न दण्ड जननिकरह ताते ॥ । 
हे अवध्य गति कहतक्ु नारौ । यतं हौं न हन महतारी ॥ 
पितु प्रतच्छ दैवत उर आनी । निन्द सकद नहिंताद्स्‌ बानी | 
ह तियवस किय पितु अघ जैसो। कोप विन ठानर्हिंमौ एसो॥ | 
अन्तसमयमहं मति न्ह रद । दह दक वानि सदह गरुति कड | 
सोन्टेप कर परतन दिखाई । त्यागि तुमहिं तियकुटिल मनाई 


| लह दुरमति चष तुमहिनिकारा। चचव्यह कलङ सुपितु सिरभारा | 
| ज्ञु अति कलङ्क पहि दुषदादई। सो तुम अव मेर रघुराई ॥ 
| पित्‌कलङ्जोसुतन मिटै । सोन कवदु'जय तप फलःपप्रै। 
। ताते होड प्रजन रखवारे । काट सकल कलेश हमारे ॥ | 
। छव धरमकरहं कह बन फषवौ । जटनि धरव-करहंकरहं महि रखवौ 
। येज्ञु परसपर धरम विरोधु । तेन करद तुम लहि वड वोधु॥ 
| छतर धग्मराजहि सिरधर्द । स॒ वल प्रजन कौ पालन करिवौ॥ | 
| यौः निजघरम तज सति 


खामी। छह विचरे वन द्धं प्दमामौ॥ | 
तुम कहं मख नहिं करदे | निपट कतिश मे परवं डे ॥ | 
तौ तुम मदिरच्छन करते ई । खड वसि करद्‌ कतिश सवेद ॥ 









| चारिजु चाश्रम डे जगौ । सु गहस्ताश्रम सम तिह्‌नादौ\ 
घरि त्रत वसिवन करि सन्यास, राखत सव गहयवित को जाशा॥ | 
सो तुम तजहन रघुकुलरःडे । 

| प्राय जनमयाजगकषै माहं । ङ्न तौन सनक तां 
बरह्यचरज् सों षिन घट । सुरन त मखथान निपटड्‌ 


1 ~+ 
मः 


दं हम त वड करदं रजाड 


(न 


[> 
[न 








१२ र[अरसायन्‌ प्द्यमाकरक्त्‌। 





नि सन्तति पितुद्नतेंष्यूटे । हे यौ जरिनसु सब सख लद्धे। 
सव काज सकि कार गेहौ । ताते चलह घरं मत एडी । 
[व अभिषेक सुनत रिपु भगिहँ। मित मुदित मनद्धौ जगजगि) 
पग परि मागतहौयेदै । करहक्तपा मो पर चल गड । 
तुम बन न तजहगे नाधा । हीं न तजहगौ तौ तुव साथा , 
1 बिधि भरत सु बिनयमुनाई। भे मानतन तद्पि रघुराई । 
१ लखि प्रभसति कौ दठताद । सकल प्रजन बड कीन्ह वडाद। 
भृपुर चलब जु नाहि कावना । याकौ भयह सवन उर सला । 


टोहा। 





(१. 


पहं पुन सग भरत के प्रजनि सबिनती कौन । 
[भ न्‌ तदप मानत गए भए स्वं तव दान 
इति श्रो्योध्याकांडे षड़्धिकशततमः सर्ग; ॥ १.६ ॥ 


छन्द । 
पनि कच्यड राम भरत्त सौं तुमकौं उचित कहिदौ यह 
ह कैकदे तं पतिसुत तुहि कव इमि अचरजन ड 
पर मोहि परथ तजि धरम कौ इह राज नहिं करवै अरे 
जो करहुं पितुप्रन भट तौ मुहिलोग निन्द्हिंशे सके ॥ 

दाहा 

तू इह राज करु तोहि न याम दोष 
आयसु मोको ह॒रष कयकेयिहं संतोष 


[1 


¢ 
4 





८] 2 





अयेाष्याका ण्ड । २१३ 


चौ पाई | 
पितुनमोचन तु कंक भाद । दुख न लहहि कुजो तुव माई, 
| कहत गयामहं पितर सृरेशा ¦ पुचसु दरहिंजु नरककलेशा ॥ 
| ज्ञुयुत नाम नरकहते चाता । पुव वहहि इत पिर्ड विधाता ॥ | 
हों न कहत यड श्रतिह् गावै । या हित पुष वहत सृत जावै ॥ | 
| इक गयामहं पिण्डसु दै । ड द्यमेध स्‌ मख पुनि लेहे । | 
कौ तजिहहि हष नोल सुहायौ । या हित नर चाहत सुत जायौ॥ | 
| तातं कर्‌ सुपितु उदारा | भरत मान वह वचन हमारा ॥ | 
| सहित शचुवन पुरस जाद । पाल्‌ प्रजन सुठान रजादई ॥ | 
| मेँ लेहः अव दण्डक माही । या सिबाव महि कटुहित नादं | 
| होड भरत तुम अवधनरेशा । षदो द्धदृहगी विपिन चरेणा । | 
| तुम शवघ्र सहितपुरजाज ¦! स लवन जैहहु वन काञ॥ 


ल्ह छच छाया तुम भाड्‌ । द्धं हृहि महि तस छां 



















सुहा ॥ | 
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वावा 








क कं । नत र मू ५ क सु क १ 31 | 
इति श्रौअ्रयोध्याकांड सप्ाधिकशततमः सगः \ १०७॥ 


छन्द 
तहं तवर यह वोलत भयौ जाबालि षि ट्रमतिभरौ । 
हे राम तमन्धं अन्न समये ठथा वातै सति कस ॥ 
याजगतमेंजे मर गये तिनतें का कदं पाद्ये 
कर सोच गहि तिन ऊ वचन रश्व सदधि न तेव गषत ५ 








म 


१४ रासरसायन्‌ पदड्याकरक्त) 





नँ दक नर मग चालनवारौी । याड वसत विच मौव निहारी) 
न तहं ते उटि विधुर जाद । यादौ विधि जान पितु साद 
तें तिनस्हं मोह न राखे । यष्हिज्ञानदट्‌मममतिभाषै। 
बद्‌ राजपुर सम्पति लयागौ । दुखित बिपिनमह बसत अभागी 
तें राम सुनह मम वानौ । चलह सुह भोग रजधानी + 
रघ नहिं कुं लगत तिहार! कोञ तुमह न तिनके प्यारे ॥ 
न पति को तुमहिं विचारो यौ अव नर उतपत्ति निहारी ॥ 
रज रुधिर ज्ञु नर नारी को । मिल सजनम हव तनधारी दौ। 
त अपनौकर्हं्यगी जसं । ओौरन कौ मग जानह तद्रे ॥ 
म करत नर्‌ जै जगमाहौं । हों नित सोषत तिनहिं सदाह 
` परतच्च परद्ारय अरथू  । तिहितजिधरम्‌ करतनरव्यर्धू 
त्व ररम फालकिहिंकदहंपायौ। निज हित विप्रन जग बौरायौ । 
` नर करत सराध पिता कौ। हरिं अन्न बिनसत सब त।कौ। 
खत पुरुष सो खेहहि कौस । खादर जु वहतौ ठानह रसै ॥ 
देशि नर गयहज्‌ होड । तासु सराध करहु सव कोड ॥ 
जता करंसोँ पदंचेद । खत कौं श्राद्ध उचित तौ डेड ॥ 
ब-कमावन इत सुहाये । मिल परशिडितन सुग्रन्ध बनाये ॥ 
ह यन्न विप्रन कंदे । फल वेह परलोक अष्टेज ॥ | 
कद्ध वद्ध प्रगतो शिर्वाखो । जा दधित वद्यर्धिं मलजा 














॥ 


। श॒तिपथतजिडइमिकहरहिंजु वाते । या जग दूमर अधमन्‌ 
जो धरम तज अवपत । तां जग चलहि सुप्य नि कंसे 
जो अघ लगहिनज्ुममसिरभारी। को तव भोहि उधारनदारौ ॥ | 
ज्ञाता नर श्रुतिपघ अधिकारौ । जो निजडित डित करत विचार । 
| सो नहिं होत कमतसमगचारौ । ह यह सति जाबालि इर 
जो में तम्हर मतो यहमान । ती मोक फिरकह न टिकानीं | 
सत मय सासे. । तदपि चहत जग इच्छाचारौी ॥ 








अयेाध्याकार्ड । २११५ 





दोहा | | 

कश्य देखिये निज दृगन कीजे सोई काज । 

भरत कहत सो मानिये मो मत यह्‌ रघराज ॥ 
इति श्रौच्रयोध्याकांड अष्टधिकश्ततमः सर्गः ॥ ?०्द८ ॥ 








छन्द 
यो सुनि वचन जाबालि क्षे प्रम्‌ सरिस द्वं बोले तवै । 
तम जे कड मम हित वचन ते सुनवब अनुचित हं सवे ॥ 
जो पुरूष तजि मरजद्‌ पाहि कौ करोत सनाबहीं । 
सो नर सभा महं सत्जनन कौ वैटिवे नहिं पावरीं ॥ 


दोहा । 
बीर अवीर ज॒ शच अशुच नर कुटीन अकूर्टीन । 
वेदविहित आचार सों पहिर्चोनत परवीन ॥ 
चौपाई । 
तसह कब अस उचित न वानौ। मर्‌ ज्ञान तुम्हे हम जानौ ॥ 
भत लग्यह कँ तमहं कुचालो । जातं यघचरचा तुमवचालौ । 


# 


त्‌ 








शः 
कः 





पर) 








बद पररानस्‌ 
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॥ । 


जस्य 


र, | 
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१६ रामरसायन पद्याकरक्तत। 


द" जु सै इच्छित मग तेस । रहहिं धरम जगम तव वतै ॥ | 
यह बात विदित सव कां । जस राजा तस्र होत प्रजां ॥ 
ल सद सवतं व्ड मानौ । देव सुरिषि पितरनप्रियजानों। | 
क सकल सव्यहि सों लागे । दरक सलि ईष्वर अनुरागे ॥ | 
धरम सल्यहि सौं परलोक । सल्य सकल पृन्यन कौ अकु ॥ | 
्यवचनवबकता गति पावे । सल्यरहित नर नरकरहिं जावे ॥ | 
हत दान मष्व॒ जप तप मेदा | प्रगट प्रमु खासहितेषेटा ॥ 
कथित मग कौ फल भारौ । देखि परत परतच्छ निहारी .॥ 
तज दक नरपति महिपाला) इक कुलपति इकबिप्रति विदहाला 
१ स्वगरहिं इक नकाहिंजावे । जो जस करद स तस फल पावे 
ते हों अव षिन्रतघारी । किव पित्‌ टिगपन समुखडउचारी | 
दुख डरन तजहु मे कसे । हौं नहि लोभ विवस्र जड जैसे ॥ | 
पबचनबकता नर जे । पितर सुरन कहं प्रिय नहिंतैहे. 
ज॒ करडु' पितुश्रायसु भंगा । पाथ चगल प्रामिन कौ संमा ॥ | 
मोस महि क्यौ अनुरागे । राजसिरी कुलकौरति मानै ॥| 
| बसुवसुमतिदटषिमणजाजौ। ए सब इक सल्यहि सो राजी ॥ | , 
जु कहौयुतजुगतनवानौ। भरतसु हित्‌ अव वहमेजानौ। | 
न आयस्‌ पितुवदन बखानी! कौ अव भरतवचन मै मानौ + | 
प्रन जव पितु टिगकरि आयौ। कथकई तब अति सख पायौ. ॥ | 
हो अव वसि बन मादौ । मखिहहुं मृल षिन कौ नाहौ॥ | 
पितर पूजन सचरूगो । या विधि सरमय वितीत करगौ) 
मभूमि महं ह तनधारौ । ति सुपसष जे स॒करमकारौ । 
तिनि सर फल निजलोका। जदं न कत्त. गनि गिन 


> 











अयेाध्याकाण्ड । २१७ 





| इन्द्र सुमख करि सुरपरतिभी दई । करि तपको महिं सुरपुर ग 


सत्य कहव सुधरम अआचरिवी । जप तप यन्न त्रतन कौ करिवौ॥ 
धरम दया सम दम दिन पजा । सुरपुर सुमग यड गरुति कूज 
| समुमि यड रषि कर जपजागू्‌। उत्तम लोक लहत बड़ भाग्‌ ॥ | 
| हौं निन्दत निजपरित्‌ कौ करनी। तोहिजु किय यन्ननमं बरनौ॥ | 
| हेत्‌ शरुतिनिन्दक अधकारौ । धरमरहित जो बात उचारौ ॥ | 
| श्चतिनिन्टक तसकर विभचारौ । ये सव दण्डहि फे अधिकारौ ॥ 
नसौ कबहु न करिये वतिं । बोलत प्राप लगत बड़ यतं ॥ 
दका तम विन जावालि दहिजेशा | करत सवे जपतप्र व्रत वेशा ॥ | 
| जप तपरत श्रुति सारम चारौ । ते दिज पजं कै अधिकारो ॥ 
सुनि सकौप इमि प्रमु कौ वानौ। जावलदं पुनि वात वखानौ ॥ 
| दों नहिं गरतिनिन्दक नहिं पापौ। लैन नासतिक धरम सतापौ ॥ 


| दोहा) 
तुमहिं मनावन के ख्थिकहीजु मे कदु वानि । 
समय देखि सो छमह प्रमु हौ तुम करुनाखानि ॥ 
इति मौ्योध्याकांडे नवाधिकशततमः सर्गः ॥ १०८ ॥ 


५५१ 











न्द । 


श्रीराम कौ इमि सरिसि जान बशिष्ठ बोनतमे त्वे । 
लखि लोकरौति कहे जु कङ्क जावालि तुमसो वच अवे ॥ 
ते छमह त॒म रघुवंशमणि पुनि सनद्‌ ख्टि उचारदुं । 
पहिल हतौ जलमय जगत पनि महि भडई तिहि वारं ॥ 















ड॥ ` 


1 धः 






५ टहा । 
< ` नद्या रचे बहर देव घुर भूप 


णदी नीरत धरि बराहका स्प 
 भेद्मातं चन्द्‌ राला । 
बो नेय मरीचि स तिन कश्यप जानौ 
ष क भानु भानु के मनु पिचाना ॥ . 
जि तनय नरपति इचा क सडाय 
म्‌ व नगरी अवध सवै विधि लोग वतस्ताय । 
तिने शि ष काल्ञ कि क्षै तनय विकृच्छ । 
तिने भान सबान-तनय अरन्य ऊ सच्छे # 
घ पथु पृथ क्ते चिग्रंक तिनके सुत जाना / 
| षा र₹ ता-तनय पति युवनाश्व बलान 
सिनष ` ` १ तनय भय महिपति सन्धाता । 
तनय सुसन्ध ससँघसुत भ युग भ्राता ॥ 
> "सनेजित नाम बडे ध्रुव सन्धि गना्यं । 
९ सवि भरत भरत कै असित सुडाय ॥ 
सते सृप सौ लर तीन तव अरि चटि अये! 
 {ि श ससिबिन्द्‌ पति ईँ इय वल च ॥ 
ड `! सक सौ करि युद्ध रदी जब वलन लर कौं 
भने युत गये हिमाचल सुतप करे कौं 
करत न्प मये कालवस ज्यों मुनि स्नान 


पक _ ७ ~ + ल सल -न्नमि ¢ 
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अयेष्याकाशर्ड । 


दुक रानी निष दौन््र तद्द टूसर कै ताड" । 
गरम मरह कै हेत इते मुनि च्यवन तहा ॥ 
सै यह रानौ च्यवन पास चलि कौन्ह प्रनासै। 
समभि गए मुनि तविं चहत यड सुद अभिरामं । 
` वले मनि सुनि राजपति वैरं सुतद्टंडे । 
गर लौन्दे कर सगर नाम तातँंसीवैडे ॥ 
धा विधिम प सगर सगर सुत असमंजे। 
असमंन्यह कै च्रंणमान लङि राज अभजे ॥ 
शर॑शमानकेसुत दिलौपजे जगे गाये । 
तासु भगौरथ तनय भूमिजे गंगहि ल्याये ॥ 
तिनके तनेय कक्स्य ककुस्यह के रघु नामा । 
रघु कै सुत सौदास तासु शङ्न अभिरामा ॥ 
सीमित शङ्न-तनय सुदभेन नाम नरे 
अग्निवर्नसुत तासु सु तिनक्षे भौप्रगवेम्‌ ॥ 
तिनके मर मसतनघ प्रसु्रव नामनु मेड । 





अश्बरीषुत तासु तिनं प नष लड ॥ 
तिनक्षै तनय जजाति तासु नामाग वानो । 





॥ 
॥ 
| 


तिनक्षे अज अजतनय भूप दशरत्यहि जानौ ॥ 


 दुश्गसुत अव चारि सवे सव गुननम्ड़ही। 
तिनसै रघुकुलचन्द राम इक तुमं वडेहौ ॥ 


क 


इह इच्वाकुसुवंश माह बड़ कर्त र्जाई । 


सम ४ 


_. विधि निजकलधम समस्हि ठन रषुराद्‌ ॥ 








णाक व 


चन्द । 
यौ बंशवर्मन राम कौ करि मुनि वशिष्ठ विचारिकरं । 
पुनि भे सुनावत धरम जं वच राम शरोर निहारिके ॥ ` 
नर क्षै पिता माता अचार मुख्य ये शुर तौनदं | 
जन्द्रद पिता माता अचारज ज्ञान दत प्रनौनडं ॥. 
दोहा 


| तम्हरे पत मातु कौ आचारज हा राम । 
हौ तम्दयैद गुरू चाहत मरु अभिराम ॥ 

चीप । 
मम बच मानत अति जस हं हे। सल्यघरम मारग नहि जहे 1. 
श्रुरमभ्मील तुम्हरो ज्ञो माता । मानह तासु बचन सुखदाता ॥ 
याते डेन धरमपध हानौ । चल अवध पाल रजधानौ 
मन्दी भरत प्रजन कौ अरजी । मानह राम यदहडि मम मरजौ 
यौ मनिबच सुनि रघुपति बोल्ले। धरमधुरन्धर्‌ बचन अडोले ॥ 
करत ज मात्‌ पिता उपकार । तात उरिन न्‌ पु निहार ॥ 
ज्ञनम देत पित्‌ पुनि भष दाता सथन करावत तन चात ॥ 
| पालि पोषि पुनि करत बड़रो । प्रौत करत वह कहि सुत मेरौ 


भा-क 














अयेध्याकाश्ड । २२१ 


न 
अस्र पितुकषैजो वचनन मानी! तौ मोकर्ह फिर कहन टिकानौ 
 यौँ सुनि भरत सु प्रम कौ बानी। तवर सचिवसौंवात वखानौ+ | 
ल्यावड द्रभ विक्छाबड नौके । इतदि दारमहं परनकुटी के ॥ | 
वेठ्ंगौ धरनै तवर ताई । प्रभु न तजद्ंगे वन जवबत।ड' ॥ 
सचिव सुप्रभुडर द्रभ न अने । भरत तवहं टन्रासन ठाने ॥ 
बेटे तहिं भरत करि धरना । बोले राम तबहिं इमि वरना ॥ 
| वौन्ह कहा मै अकरममभादे ।जोतुं वैद्यह धरन आद ॥ 
| यह करम सुविप्रनजोगू । धरना करव कहत सव लोगू ॥ 
| छचिन्‌ उचितन्‌ ठानब धरना । उढठह वेगि पालह चदं वरना ॥ 
| एुरहिं जाह अभिषेक करावो । निहनि शवुगन प्रजन रखावो 
| सौं सनि रामवचन उर दद्य । भरत स॒ तबहिं प्रजनसौँ कञ्ज 
च्वौ तुम सव कैठे गहि मौना । ह्वे वहह्िसुजो कष्टुहोना 
सल्य कहह मे करत कुरौतौ । राम करतकं निपट अनौतौ । 
| तव पुरबासिन सुनि यह क्य ज, रघुपति सत्य कहत भरम दद्यञ। | 
| ताते इम सव मिल चुप टानौ । तुमहिं सिखावहिकोअसप्रानो | 
| बहुरि भरत सौँ रघुपति कच्च । अनुचित धरना करि अघ लद्यज | 
ता अघ-नासन हित तुम भाई । करहु आचमन सलिल मगाद्र 
उठि आचमन भरत तदं टानौ । मन्विन सौं इमि वचन वखानो॥ 
नै न सपित्‌ सौं मौग्यह राज । न पुनि जननि सौं कच्च कुकान्‌ | 
। आये विपिन रहन रघुराई । वच्हनजानतहोंमेमाद ४ | 
| मान सुपितुबच जो बनवासु । हं करिवेप्रम्‌ कहंअघनासू॥ | 
| तीमैँप्रम्‌ कौ इत बन रहीं । धरहि जटा बलकल फल खें\ , 
| यों सुनि भरतवचन रघुराई । बोले सुवचन सवनि सुनाई ॥ 


वा 
व > 





| 





| 
| 
। 
। 








९ रामरसायन पद्याकरक्तत। 


पकड कहं दशरथराई । बर वद्ले दिय वेचि रजादई ॥ 
हिं पति पुनि बनहि पठायौ। यौ पित्‌ उरिन भयह जस पायौ। 
पितुबचन घरम ध्रुव चोप्यौ । जानत हमह" सुजातन लोप्य ॥ 
त्तं रहित जव इक द्धे जाद । तव्‌ ताहइत विय होत सहाई । 
कैडह यह अतिजस लीन्हा । बरतें उरिन कप्रति करदौन्हा! | 
तभक्ति जानतचैंसोऊ ।मोसम याहिन प्रिय कोञ। | 
दाहा । वि ९ 


वसि दंडक विपिन में चौदह बरस बिताई 
रिह फिर मादन सहित राज अवधि कौ आई ॥ 
दरति ग्रौ्योध्याकांडे एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १११॥ | 











न्ट | 
तव भरत अक थौराम कौ सस्बाद यह विधि जानिकै। 
बोले छषीप्वर आद्‌ तदं रावन सुब अनुमानकं ॥ 
छे भरत मानद रामबच जातंन नद्धप नक्हिपरे 





द्भ केक त उरिन भूप विहार ख्गहहि मै करर ॥ ` 
दटोह | 

य कयकेईं ते उरिन पहि राम वन आइ । 
चहि तें फिर तौ दशरथसुगति नसाइ ॥ 


चीपाद। | 
कडि देवशटषीप्वर जेते । निज निज घल पहं सव तेते। 
न तिनके वच प्रमु हरषानै । तबहिं भरत तनमन सिथयलाने।॥ 
रिसु करिपुनिप्रमुसोकद्यज। अव न उपाद्‌ कड्‌ मम रद्य ॥ 


५८ 











मानद वातसु कौशिल्या की । चादप्रजनि पुनि तुवप्रभुताकौ॥ 


होन सकद करि महि रखवारी । सुनद्धं नाथ यह बिनति हमारी 
काद्ध कौं यह सौपि रजाई । बन विचरहमम कछ न वसा३॥ 
या कहि भरत पगनि पर पश । § प्रम्‌ ह रघुनाध उचश्चऊ ॥ 
भरत उसास भरत तहं रोदे । पुनि पुनि रामचरनही जोव ॥ 
राम तबहिं निज करन उढायौ । लैभरतदहि निज उरहि लगायौ। 


लिय निज्ञ गोदहि मजु चट्ाद । युनि रघुपति यह बानि सनाई॥ | 
गुरुसेवन तै भरत तिहारौ । सुमति भद अव सव सुखकारी! | 
करि मंचिन सौं सुनय विचार । करह राज पाल परिवार ॥ | 


| दोहा । 

तजि चन्द्र को चन्द्रिका हिमां तजे हिम एेन । 

तजहिं सिंधु सीमा तदपि हां न तज पितुषेन ॥ 
चो पाई । 


| लोभविबसकियजननि जु करनौ । सो न कवहनिजउरमह धरनौ॥ | 


कुयकदई कौ सेवन कौजौ । युनिसवजननिनकीसुध्िलीजौ? 
ही तम भरत भ्रात मति पावन । दह तुमहिं का जीर सिखावन्‌॥ 
| स॒निसु मरतरघुपतिकौ वानौ। मे बोलत पुनि जोरि सुपानौ॥ 
| सुपद्‌ पादुकन दे रजाद्र . । में करिह तिनकौ सिवकाड॥ 
राम पादुकनि परि चटि आष्ट । सौंपि राज तिनकर्हता प्रां ॥ 





अयेध्याकाण्ड । २२३ 





न य थ म ज्य 


| तवहं उतार भरत कं दीन्हीं । सु सिरचट्ायमु मरतह्‌ लौन्ही। , 


| लै पाटुकनि भरत तव कञ्च । सुनडइनाय जो ममचित चद्यज॥ । 


बलकल चौर जटा व्रतधारै | दीं हंदह' फल 
| या विधि बरष चतुरदस ताङ' । रेह पुरवाहिर 


ताता ०८७० ७०५भ 


लअहारौ ॥ 






मभ ठाद ॥ । 


क थ 
तु 


श जयन्वा ० 
फ 











६ 





44. रायरसायन पद्याक्ररङक्त। 


तदं हिं पादुकन राज करेहो । त॒व आगम-मग ईरतरेहौः ॥ 
बरष चतुरदश पूरन माहीं । जो तुमकहं प्रभु लखिहंह'नादौ। 
| ती मैं अगिनप्रेस कलूगौ । ह अनाथ सम तहंडिं जरू"गौ । 
तव रघुपति यह बानि सनाई । हौमिलिरहहं तुमसौ तित भाई॥ 
| पनि शवुघ्रदिं सु उर लगायी । दै आसिष यह बचन सुनायौ ॥ 
कायकडै कौ सेवा करियौ | क्रोधन कष्कुनिजमनमहंधरियौ॥ 
| था हित तोह सप्रथ अव मेरी । लखन सपथ पनि सीत करी ॥ 
| इहहि कहत प्रभु ठग भरि आये । भरत शवघ्न सु उर लगाये ॥ 
| टे असौस पुनि आयसु दौन्हा । जाह सुनत सवदन दुख कीन्हा 
पूजि पादुकनि भरत तहाई' । हाथी पर सिंगार चटाई ॥ 
भरत तबहिं प्रभ पादन पररिकैं । योवत चलत भये दग भरिकैं ॥ 
| दोडा। 
तव रघुपति जननीन के छै पग करि सु प्रनाम। 


परनकुला भम जातत म सङस्तन साता शम | 
इति श्रौ अयोष्याकांडे दादशाधिकशततमः सगं: ॥ ११२॥ 


छन्द | 
तहं भरत अरु शदघ्र गुरु म॑चौ सुदद सेना सवे | 
के चिचकूट परिक्रमा स॒ अन्हाय म॑दाकिनि तवै । 
| 


विम 


भे चलत निज्ञ निज रयन चटिस प्रयाग कदं अवत भये 


पनि भरतदाज सुनौश कौं मिलि करि प्रनाम तहां ठये ॥ 
दोहा । 


श इ 











चो प्रादं । 


। सनि सब चरित तबहिं मनिराड। समव भरत की कीन्ह बडाड ॥ 


. 





| सु मुनि भरत पुनि अायसु लैकैं। चलत भये पुनि प्रनपति 


दोहा 
त चि ' पनि सचिव सों बटे भर 





कन्द । 

लखि पुरहि भे भारत भरत नहिं सनि परति कष्‌ गान हे ¦ 
नहं सुरा गंध न धुपरसौरभि न कदं यन्नविघान हे ॥ 

वाजे वज्ञे न गजे कद्ध गज रथ तुरंग न देखद्धं 
काद्धौसु बागन माहि विहरत हौ न अव अवरेखद्भं ॥ 
दोहा । 


सोभा रघुनाथ इक सो ञव अपुरहेन | 
| 





ते यों सुखितं परी ज्या निक्षस विन रन । 






टत परह च मरत शराजभवन मह्‌ जय ॥ 
इति श्री अयोध्याकांडे चतुदशाधिकशततसः सयः ॥ ११४५ 


1 














स 


अयोध्याकाण्ड । २२५ | 


म 3 


य 





| मंग उतरि पुनि तहिं अन्हाये । शृङ्गवेर पुर कहं चलि आये ॥ | ` 


[1 








२२६ रामरसायन पद्माकरक्षत । 


छन्द । 
तव भरत सव मातानि को राखत भ्ये महलन तई । 
भाषतःभये स बसिष्टठसाों प्रभु विनजुदुख 8 महिं महं । 
सो नन्दामि मै व्तत दृ यीस दसद विताय । 
रेडैजु बनते राम इत तब तिनके संम अद्रौ ॥ 
दोहा । 

भरतवचन सुन म कहत सचव साहूत युर सग  . 
प्रभुस्तनेह बकच जो कहौ बातसु तु ॥ 
॥ ची पराई । । 

| को असलजोकषतुमहिं सिखावे | तुम जु कहत सो सव कहं भावै ॥ 
| यँ सुनि गुक्‌ संचिन कौ वानी ; चट्ि रथ भरत चकते गुनखानौ ॥ 
| संग शचघ्र पुरोध प्रधाना । सकलस्‌ सैनह कीन्ह पयाना ॥ 
नन्दगावं किय मरत उतारा । पुनि गुर सौ यदह बचन उचारा। 
| प्रमु यह राज दया उरधरि केँ । स्वह मोटि धरोहर करिके॥ 
| दौन्ही तात सुपद्‌ खरां । हौ यह राज दनरहिं करवां ॥ 
| तात राजसिंघासन ल्घाच्रो । तापर प्रभुपादुक पघराओो 
| धर्‌ छच मै चमर करगौ । सकल प्रजापालन सचद॑गौ ॥ 
| रेदं प्रभ जव फिर इह जां । जोड़ पादुकनि धरिष" अगे ॥ 
| हों हरं हृष" छतक्षल्य त्वेडे ; सुख वैद सव भाति सवेद । 
। करत तरिचार भरत तहँ येही । रामचरन युग जनसमसभेषहौ ॥ 
सौस जटा वलकल लन धार । छिन छिन द्रभुपादुकनि निहार 
| नन्दमाव कियया बिधि वास्‌ । भरत ससखि आधु प्रभुदात्‌ ॥ 
ले कटु नजर करन ञे चायं । सु नजर भरत खड़ाउन द्धा ॥ 




















अयोध्या का गड । २२७ | 





दोहा 


[क 


मर यह्‌ सुनहि जु नर धरिनेम 


रहि सु तारहि उभय कुर रहहि रामपदप्रेम॒ ॥ 
इति श्रौ चयोष्याकांड पञ्चदशाधिकश्ततमः सर्म; ॥ ११५॥ 


% 





1. 





जव गे भरत संग संन ले श्रीरामचन्द्र तर्द तर | 
जानत भये मुनिजनन कों जु विधा निसाचरक्तत सवै ॥ 
वित षि परसपर मे करत सु विचर कष कानन लगे! 
इमि देखि व्यादल मुनिन कौ बोले सुप्रभ करुना-पगे ॥ 
दोडा । 
मोसों मम ्रातान सों तिय सों कषु अपराध । 
पय्यह होड सौ कहु किन तुम सव सुमति-अगाध ॥ 
चो पाड । | 
तव इका हद मुनौ उचारो । नहि चपराध राम कषु घारौ ॥ | 
पे तुम्हरे कारन निशिचारौ । सकल मुनिन दुखदेतजु भारो॥ | 
रावनवय्नज्ु वर यह नामा । मषत म॒नौन मुनिन कौ भामाः | 
जा [दिव तुम इत चलि ्राये । तव तें तिहि रिषि वहत सताये। | 
| धरि विकराल बपुष उदि घाव । मारि मुनिन म धूर मिज 
तात इम यह घल तजि रामा । करिह जाद्‌ अनत विश्रामा\ 
आश्रम अश्व सनौर कषेरौ । द्यति निकट सुविकट धनेरो ॥ , 
तरह बसि डित चायु माद्य! करत विचार अवर कदु नाहं ॥| 
हौ समरथ तुम यद्मि अभीता । तदपि लिये निजतिय संग सौता। 


व ५००००५०५ 1 ¶ 
न = 





। 

¦ 

1 । 
नन 
| 

| 

| 

| 

॥ 

| 

। 

| 

| 

। 

| 





थ 





(भभ 











| रर रामरसायन पडाकरक्षत । 


| तातं तुमह" तजी यह घाना । न्नी इक दिवस्त कक्लेशनिदाना 

| समनिवचनडइ मिप्रभ्‌ सुनि लीन्हा ताहि न कषु प्रति उत्तर दीन्हा 
| मुनिन प्रनित करि खल बधरैड। सो थल तजन विचारत भेदै 
दोहा | 

सम॒धि सामरथ रसम की तजि रजनीचरत्रास ` 
इति श्रौ अयोध्वाकांडे षोड शाधिकशततमः सर्गः ॥ ११६ ॥ 


|.) 













छन्द । 
इमि देखि चास मुनौन कौ तव प्रभ विचारतमे यही) 
यह थल विलोकत भरत कौ सुधि छिन्न महिं चावङी॥ 
पनि सेन उतरी ही इतिं यातं अशुभ यह बन भयौ । 
योौँसोचि रघुपति सिय लखन युत मे चलत गहि मग नयौ ॥ 
दादा | 
| याभरिधिगे चरि अघि के आश्रम कों रघुराई । 
| मनि करट कीन्ह प्रणाम प्रभु परनि पगन सिर नाइ 
| चौ पाद । 
| रामं अचिस दियहि लगावा। कीन्ह जु तप ताकर फल पावा 
| राममिलन अनद्‌ अधिकाड । मुनि उर लघु वधो लहहि समाई 
दे आसिष स्तन बेठाये । करि पूजन युनि प्रमु गुन गाये, 
| एुनि मृनि अनुसूया सौँ कश्य । तोरजो तप व्रत सकल सुभयजर। 
तुं अव कक सियकौसनमाना। दै जासिष जल फल दल दाना 
या कहि निजतियसां मुनि, प्रभृहि कथा यह तवहं सुनाई । 

















| एक समय दश बरस ताह । मेष कदं जल वरस नाह 
| जलविनविकल भयौ जगजवरीं। अनुसया निज तपमबल तवद्ौं ॥ | 
| प्रगट करौ मन्टाकिनि रंगा । मनिन्‌ अरय इत तरल तरंगा ॥ 
| कन्द मूल फल सकल बनाये । याविधिखमष्गमुनिगन्‌ ज्याय 


| पुनि दश सहस बरष तप्रकौ्हौ । फ़ल दलमूल न कष्ट भषि लीन्हौ 


अयेध्याकाश्ड । २२९ | 








दोहा । 
एक समय याकी सखिहि स॒मांडव्य मुनि आप । 


५९ 


शोत प्रात त होडगी विधवा” यह दिय साप ॥ 
श चौ पाड । 

| स॒सखौ हित तव इहं यह कौद्टी। तप वल होन प्रभात न दौन्ही। 
| 8 यह पतित्रत प्रन यातं । सियदहि परठावहुता टिग ताते 
` | तवहं राम सिय सौः यह कश्रज। कहतजुमुनि सों तुम सुनिलयज 
| तात अवह मिलौ अनुसुयै । जो जानत नहि कवं असवे ॥ | 
| प्रभृ्ायस लि तवहं सोता । तालौ सिल किय प्रनति पुनौता 
| ठ्वहिं सौय अनसथा देखी । हद वपुष तपर तेज दिशिषौ 
~ | शकल सक्षेम सकल अभिरामा ¦ कपत नखसिख अंग तप छाम 
तदलखि सीं छषिपतिनधनोता । कुशल भद पृषत तव सौता ॥ 
| अनुनृयद़् तव सिव कौं दद । वह चासिष अति चादर कौनडे। | 
| मूनितव युनि सिसो यहकद्यऊ। धन तुं जो रदुपति पति लद्यज 
| धरम सुपथ तु" जानत नीके । अद्रे वनरहिंजु चलिस्ग पौङ्ते॥ 
होड सुपित पुर कतै बन्‌ माहीं | नारिधरम संगद्टोडहि गौं ॥ 
| अन्ध बधिर शम अशम अभाग । क्र कटिल जस अ्जसयामौ ॥ 
डेवति परम तियन कौ भगता । सव समल सकल अयदरता ॥ | 


॥ 





य 





मो धामा थ कन 








२३० रामरसःयन पद्याकरक्लत | 





या विधि प्रति जाननिवारौ । तै उत्तम पद्‌ पावि नारौ ॥ 

 कासविवस नजो पति अपमान । ता तिय कहं पद्‌ नरक निदानै। 

तुव समान सिय जेजग मामा तै पावहि स॒रधुर्‌ विसरामा ॥ 
दोहा | 

नेजपति सेवन करत पृहे जस अवर 

समान को कहहु तिय जासु राम भरतार॥ 

इति श्रौ्योध्याकांडे सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥ ११७ ॥ 






छन्द | 
याति अनुमयावचन सनिजानकीबोलीतवे । 
जो धरम तुम भाषे तियन ऽब > जानत सवं ॥ 


श्रीरामदप निजमात्‌ कै सम परतिवन कौं जानद्यौ । 
धारं सु ईइकप्रतिनीत्रतहि सपने न कड" रघ ठटानहं , 
टह 





व्याह समय तियधरम्‌ 
बन आवत सासु कटे ते मम 
चौ पाई । 
 तियनि सिवाय सपतिकौरेवा। धरमन च्रौरन्‌ कोञदटेवा । 
साविचिह करिप्तिकी पजा । प्डचौ खरग न कियत्रत टूजा। 
यँ सुनि स॒नितिय सिय कौवानी। ह्व प्रसन्न पुनि तबहिं बखानी । 
 सुनह सिथा मै बह तप टाना । ताकौ फ़ल त॒व द्रस दिखाना॥ 
चचह सो वर मौगड़ अवसोस। हों परसन्न भद बह तोसौः ॥ 


वौं सुजि सीयवचन यड कद्यऊ। देखि तमं हम सब कष्टं लद्यस 
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यों सुनि द परसन मनि जावा, क्य वचन खट पनिकरिदाया 
चन्दन दिव्य वसन अभगना । येतत धार बर बरना 
| यतेतु अव सुशठपावेमौ । भाग सङाग सृनत्सष्वेमी ॥ 
| तव सिख लिय भूषन पट चन्दन पुदहपमाल पनि पनि कर वन्दना 
बटो जरि सुकर सिय जवद्य । अनुतया पुनि वोलौ तवद्य ॥ 
। कड क्यों तुष्हर सयस्बर भयऊ , सौय तवहं सव चरित सक्र 
| जनक जनक मम जो मिथलेश् | यक्ञकरन्‌ हित लखि मदिक्षेस ॥ 

| तित हल सौ महि जोततमाहौं । हं निकसी तव तुरत तदन्नं ॥ 
लदिभुहिं जनकसुताकरिजानौ । मम परिपालन सवविधि ठानौ। 

| तबहिं सुभग नभ बानि उगचौ । यह जनक सुता तुव सची 
व्याहन जोग भ में जवौ । कीण्हि षिदेह सु चिंता तवं ॥ 
या लायक पति पाव कसे । कियविचार पुनि भूपतिरेै॥ 
इर धलु बरन दिवडजोमहौं। यकं बाद उठावहि कोद्धी ॥ 
ताहि विवाह सुकन्या देहौ । श्रौरन कष्या वदरते सदह ॥ 
। या सुनिसुनिवहृतक दप ञ्राए)। धनुष उटावन हित बलछ्टाए ॥ 
| ख्व्यहन धनुष सवे उटिथेद । तबहिं जनक पुनि सोचत भई॥ | 
| विखामिच सकल मनिराई । अएतवले संग रघुराई ॥ | 
| धनुष उठाई चदा लियौई । खँचिसु प्रमुदो टक किवौड़्‌ ॥ | 
। रामरहिंव्याहि हमर्हिंपितु दीन्हा । बहर व्याह लछमन कौं कौन्हा ॥ | 
| तहं हिं भरत सवच्रह आए । तिनह जनक करव्याइ पठाण॥ | 
| ...: द्येदा 


अथेध्याकार्ड । | २३१ | 
| 
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